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मनुभ्योंके जन्ममरमें मितने कांस्य हैं; उनमेंस विवाह करना स्ापक्षा मुस्य 
समझा जाता है. कारण समहत सांसारिक सल प्रायः इस विवाहसे ही सम्नन्ध 
रखते ४. विवाहसे कुटम्वकी सष्टि होती है, समस्त कंटुंब मिलकर रहनेसे सुख 
ता दस भी अनेक हैं. परन्तु वियाह करके किस उपायसे सख्ची है! सक्त हैँ, यह 
ही इस पस्तककक डिखनेका मस्य ममिप्राय हु, 

मधाजपमे विवाइ-विधि प्रचलित इनसे अनेक लास हैं और विवाह होनेपर 
काई फिसीका त्याग नाई कर रक्त", यहू रीति ऋार सी अतिशय लायदायक हैं, 
इस कारण पति पत्नी इमेशह सुखसे काल्त्यताय करते रट्र; दस विपयर्म दान 
की ही विशपतंता उपाय करनेकी अत्यन्त आवश्यकता है जिनकी इस सट्रेइ्बक 
सापल करनेती इच्छा हाय तो सबसे पहिल परतिफों छका स्वभाव वे दासे भल- 
प्रकार जान लेना चर्गट्ये, आर खीडा थी एनक श्यथाव ब रुजिका विशेषनयां 
कान लगना आाहिय, कर्याशक छक दसरेके ख्डभावका मे जाननेस अनेक इम्पतीं 
(ति आर पत्नी) हम॥इकेलिये दे: खर्से ही कालव्यतीत वर रहे है, हमारे प्रत्यक्ष 
देखनभ अता है कि- अनेक पुर रणवती रूपइ्ी और विद्यावसों परनीका पा“ 
कर भी सूखी नहिं होगे, जार अनेक, रूसवान गणवान्‌ विद्वान पति मां स्ीफा 
सुखी करन 4 अममर्थ द्वोते हैं; से! परहारक स्वभावकों न जानना ही इस चि- 
रंदु:खका! मुऊकारण हैं, 

चहुथ। देखनेमें आता है कि फति, छीकी अपेक्षा बंद्धिमानू और किद्वान्‌ होता 
है, पर२तु इस अबस्थासें ्ोको कुछ भी ने प्रमक् इताश नहिं द्वाना चाहिये, 
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कैन्तु ज्लीके मनोइनुकूल चलकर उसको अपनी सरश बुद्धिसती व विद्यावती 
करनेमें सदैव येत्र करते रहना ही सच्चे बुद्धिभानका मुख्य कर्तव्य हैं, यदि 
तुम अपनी ज़ीको ही विद्यादिकसे उन्नत करनेमें असमर्थ हुये तो फिर तुमसे 
देश व स्वजातिकी उन्नति द्वोनेकी तो आशा ही क्यों फर हो सक्ती है ! 

इसीप्रकार छ्लीको भी चाहिये कि-पति यदि अल्पबुद्धि व मूर्ख द्ोय तो उसके 
सने5नुकूल चलकर अपने ग्रेममें वश करके अपनी सदश बनानेमें पूणतया यत्न 
करें, स्री जिस कार््यकों अच्छा समझकर करना चाहे और वह कार्य्य थदि बहुत 
खराब न होय और उसके करनेसे किसीकी द्वानि होना असंभव होय तो पत्ति- 
की चाहिये कि-उसके करनेमें यम्प्रतति दे. परन्तु उसके पीछे उत्तम अवसर 
देखकर श्न्तभावसे उस कासख्येके दोषमुण भलेप्रकार समझा देगा चाहिये, जिस- 
से वह प्रसन्नताके साथ उन दोषोकों समझकर उप्त कार्स्थके करनेका सर्वेधा त्याग 
कर दें, याद सम्मति लेते समय ही खंडन मेडन करे उस कार्य्यत्े विरक्त 
करनेका उपाय करोंगे ता सहखगुणा अच्छा द्ोनेपर भी ज्रीके मनको तुम्हारा 
उपदेश अच्छा नई लगेगा, इसीप्रकार छ्लीको भी चाहिये क्रि-प्रथम ही पतिकी 
इच्छानुसार चलकर धीरें २ उस का्येके गुणराष दिखाकर पतिको उस कार््यसे 
विरक्त करें. इसप्रकार करनेसे जो हरी वहामें नहीं दे, वद अवठ्य ही पतिके 
बर्शानत हो जायगी भौर जो पति स्वेच्छाच री है, वह भी ख्ांके बशामृत 
हा ज्ञायणा, 

श्री यदि खराब होय तो भी उसके सहुओंड स्मरण करके उससे प्रेम्न कर- 
नका यतन करना चार्टिये, यदि ऐसा करनेपर भी प्रेम उत्पन्न न हो।य तो ऐसे 
अनेक पुरुष हैं कि-जिनकी ख्ियें अतिशय खराब हैं औ वे प्रेमके साथ रहते 
हैं. इनकी स्मन्ण करके ही उतसे प्रेम करना चाहिये. और कभी २ अपने रूष 
गणका भी विचार करना चाहिये, इमीग्रकार ल्रीझे भी प्रबरत्तना चाहिये, अर्थात्‌ 
पति चाहे जिनना खराब क्यों न हों उसके सद्रणोंक तरफ ही दृष्टि रखना था हिये, 

यदि मःर्बवशत॥३ ऐसा दी बन पड़े कि छीके अथवा पतिके रूप गण विद्या 
बद्धि आदि मामें त्रुटि दे तो भी थमंशख्रानुसार परस्पर प्रेम करना ही उचित है, 
क्योंकि पिबाहर,म्वन्ध तो कुछ छुट ही नहिं सक्ता, उम्र भर निबाहना ही पड़े 
गा, परस्पर प्रेम न होनेसे सुख ट्वोनेक्री जगदई दुःख ही होगा. इसकारण रूप 
गुण हो चाहे न हो में ते प्रेम करूंद्ीगा, इसप्रकार दृढग्रतिशा करनेसे ऐसी 
अवस्थामें भी परस्पर प्रेम व सत्र द्वो सक्ता हैं, 

ऐसी बहुतसी ब्विये देखनमें आती हे. कि-पतिके मुखसे अन्य ज्ियोंके डर 
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व गणोंकी अदांसा सुननेसे नाराज द्ोतीं हैं और पतिके चाऊ चलनमें सन्देंद्र क- 
रने लग जातीं हैं. यदि छीका स्वभाव ऐसा हो तो पतिकों चाहिये कि-टसके 
सनन्‍्मुख किसी ज्ञीके भी रूप गणकी प्रशंसा न किया करें, इसी प्रकार ह्लीके मुख - 
से अन्यपुरुषोंके रूप गुणकी प्रशंसा सुननेसे अनेक पति ज्लीके चाल्चलनमे सन्दें- 
हू करने लग जाते हैं. यदद दोष पुरुषोगिं अधिक देखा जाता ईं. इस कारण स्ि- 
योंको सदैव सावधान रहना चाहिये कि-अपने पतिके पास किसी अन्य पुरुषके 
रूप गुणवी प्रशंसा कदापि न किया करें. क्योंकि सन्देहरूपी पिशान जिसके 
पीछे छू जाता है. वहां प्रीति व सुखका जड़मूलसे नाश हो जाता है. 

बहुथां कर एकान्तमें परी व परपरुषके साथ एकऊन्न रहना व वातोछाप 
करना किसी प्रकार भो पति ब पत्नी दोनोंकी ही उचित नहीं, क्योंकि ऐसा करनेसे 
मन चलायमान हो जाता है. यदि फिसाका मन चलायमान न भी हाय तो दा- 
नोंको परस्पर सेंदह होनेकी तो पृर्णतया संभावना है. जिससे किसी प्रकारका 
सन्देह दो जाय, ऐसा कार्य क्‍या रो क्या पुरुष किसीकों भी करना उचित नहीं , 

जिस बातके कहनेथ् वा मिस उपहासके करनेसे रूके सनको कश्ट हो, उसके 
त्याग करनेका यत्न पतिकी सद! ही करना चाहिये, अनेक पति छीके भाहरे 
सम्बधी दोषोंका प्रगट करके दँसी करनेमें ओर छ्लीको चिडानेम कसर नहिं करते, 
परन्तु ऐप्ता करना आतिशय अनुवित है, क्योंकि इससे स्लियोंके वित्तरतर अनि- 
शय चोट लगती हैं. यह्ट दोष खियामें बहुत कम देखा जाता है. परंतु अमीरों- 
की पुत्रियें।में प्रायः देखनेमें आता है कि-वे पतिके माता पिता दादे भादिक्रे दो- 
शोको प्रगट किया करती हैं, परन्तु यह आदत स्वथा छोड देना चाहिये 

पति यदि दरिद्री व छोटी उमरका ब बृद्ध होतो स्लियोंकी असंतोष प्रगट क- 
रना कदापि उचित नहीं' क्योंकि क्लीको असन्त॒श देखनेसे पतिक्ो जो कष्ट होता 
है, वह वचनके अगोचर दे. इस कारण ज्लियोको इस बिषयमें सावधान रहना 
चादिये, छीका प्रसन्न रखनेकी सबके द्वी आन्तरिक इच्छा है, परन्तु दुर्भाग्यवशत: 
मुख्ती नहि कर सक्ते तो वे सन ही मनमें अतिशय दुःखित होते दें, तिसपर भी 
यदि ब्िग्रोंको असन्तुष्टताका प्रकाश दोना व कदृक्तिका होना तो करेहये घाव- 
पर नमक बुरकाना है. सो यह सभी ब्रियोंक्रो भ्यानमें रखना चाहिये. 

क्री पतिकी कीर्ति सनती है तो अपनेकी अविदशय धन्य मानती है और 
दिनीदिन पततिसे अतिशय अनुताग प्रगट करती है, इस कारण प्दषोंकों चाहिये 
कि-हमेशह सात्काश्योंक! अनुष्ठान और सत्काय्योमं साइस प्रगट करनेका प्रयत्न 
करे. परस्तु उसकेलिये घर जाकर स्रीके पास अपनी झंटी बहादुरी दिश्लाकर 
प्रश्डंसा न किया करें; क्योंकि तममें बदाहुरो है या नहीं इस बातकी पर्राक्षा 
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करते ज्रीको कुछ भी देर नहिं लगती, अनेक ज़ियोंमें भी यह दोष देखा जाता 
हैं सो सर्वया त्याग करना चाहिये, ही कथा त्रसइसे एक दो गुण अपने मुखसे 
प्रगट करदेनेमें कोई हानि नही है किन्तु प्रीति बढ़नेका कारण है, 

पत्तिकों किसी प्रकार भी कष्ट न दो, इस विषयमें सल्लियोंको विशेषतया साव- 
घानी रखनी चाहिये, पति यदि किसी दुश्चिन्तामें अधीर द्ोजाय तो घीरें २ 
सानतवन करना चाहिये, और पतिके साहसकों बढ़ाना चाहियें. क्योंकि प्रियत- 
माकी सान्त्वनासे कोई भी दुश्चिन्ता नि रदने पाती, और स्लीकी तरकसे साहस 
हों ऐपर पुरुषणण हजारों विपदोंको टाल सक्ते हैं, स्वामीके रुप होंनेपर तो सेवा 
करना ही है. परन्तु स्वस्थ अवस्थामें भी खाने पिलाने नहाने आदिमें भलेप्रकार 
सेवा करनी चाहिये. न्लीत रोग शोक द्ोजाय तो पतिकों करना उचित है. यद्यपि 
ल्‍्वी पतिसे टहल कराया नहिं चाहती, परन्तु पतिकों इस विषयमें उदासीन नहि 
होना चाहिये, खाने पौनेके विषयमें स्नी अपने मुलसे कुछ प्रगट न करें तो भी 
पतिको इृश्टि रखनी चाहिये. 

सतीत्व (पतित्रता) र््र.क मुख्य आभूषण हैं. यह बात सभी जानते हैं. ज्लौमाज 
इस बातकों भलेप्रकार जानती है. अतएवं इस बातकों विशेषतया कहनेकी कोई 
आवश्यकता नहीं है, पति ज्लीके दजारों अपराधोंक्रो क्षमा कर सक्ता है, परन्तु 
असतीत्वदोष ( व्यभिचारदोष ) को किसी प्रकार भी क्षमा नहिें कर पत्ता. 
सती पतिप्रता स्री घरकी लक्ष्मी होती है भोर आादर करने योग्य वस्तु है. इस 
बातको स्मरण रख समस्त ल्लियोंको चलना चाहिये. अथीत प्राणान्त होनेपर 
भी परपुरुषसे रमनेकी बांछा स्प्नमें भी नहिं करनी चाहिये, आजकर इस दो- 
घसे दूषित बहुधा पुरुष दी देखनेमें आते हैं. बलके बहुतसे अविवेकी तो अपने 
ध्यभिचारदोषकी किसी अपराधमें ही नहि गिनते, और न जआात्मीय स़जन व 
क्लीको मालूम इोनेपर रूज्ञित वा मयभीत दी होते, समाजकी तरफसे ( पंचो# 
तरफसे) भी पुरुषके व्यभिचारी द्वोनेंका कोई विशेष आयश्वित्त (दंढ) देनेमें नहि 
आता, परन्तु चाद्दे काई दंढ दो, अथवा न दो, परन्तु दमेशह याद रक्षना कि 
इस प्रडारके आचरणसे छ्लियोंकी मम्मॉन्तिक यन्त्रणा ( पीढा ) सइनी पदती है 
कष्टके मारे उनका हृदय फ़ट जाता है, तुमारे उपरिं उनका विदेषतयां अधि- 
कार नही है; इसकारण तुमसे न कहकर मन दी मनमें जलती रद्दतों हैं. घरके 
काय्योंमें भी उनका इतना यत्साह नि रहता, जौर जिनके पति निर्दोव हैं. 
डनके निकट हमेशह लख्बित ही रहा करतों हैं. ऐसा भी देखनेमें आया है कि 
जिसका पति व्यमिचारी है, उसके चित्तत भी क्रम २ प्ले ग्यमिचारदोषकी धणा 
कम दे जाती है, भौर वह भी परपुरुषसे रत हो जाती है. इसकारण प्रेस 
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दुखदायक व हानिकारक पापकाय्थेमें लिप्त दोना किशी भी पतिको उचित नहीं 
है. यदि दैवधोगसे वा अशानतासे एक दो बार ऐसा पापकार्थ्य पतिपत्नीमेंसे 
किसी के द्वारा घन भी गया दो तो वह कदापि प्रकाशित नहिं करना चाट्टिये, 
क्योंकि उसके प्रकाश होनेसे हमेशइके लिये श्रीति दूंट जनिकी संभावना दै. 
बलके ज्लीका यह दोष प्रगट दोनेसे तो बहुत द्वी द्वानि होती है. 

पतिपत्नीका हमेशंह एक दी जगह रहना दो, इस विषयमें अतिशय प्रयत्न 
करना चाहिये, क्योंकि एक जगह रहनेसे प्रीतिकी वृद्धि होतो है. चाल चलन 
भी टीक रहता है. यदि कारणबशात्‌ पतिकी परदेशसे रहना पढ़ें अथवा दिन- 
भर उनको दुकान वा बाजार व नोकरीमें रहना पड़ तो दो चार अन्य णहस्थों- 
की सचरित्रा ज्रियोंसे सदैव वार्तालाप होता रहे; इसप्रकारके बन्दोबस्तसे रहन 
चाहिये, सो दश सद्ृहस्थोंके मुहल्लेमें रहनेसे ही यह प्रबंध दो सक्ता है. एक 
डी गृदस्थकरोा भकेला रहनेसे बातालाप करने योग्य छ्लियोंकी अप्राप्तिमं लाचार 
द्वोकर छियें नोंकर व नोकरानीके साथ सदेव बातौलाप करके दिन काटतीं है 
और नोकर नोकरानीकें साथ सदैव वातांलापका होना बा घनिश्टता उत्पन्न 
दोना कदापि निरापदका कारण नहीं हो सक्ता, 

पित्रालयमें ( माइरेमें ) एक ही बार बहुत काल पर्यन्त ज्ियोक्ों कदापि 
नहिं रहना चाहिये, बढ़े लोगोंकी पज्ियें अथठा दरिद्र पुरुषोंकी ख््ियें बहुधा 
पित्रालयमें ही दिन विताया करतीं हे. परन्त इस प्रकार करना भतिशय अन्याय 
है, हमेशह माके घर रहनेसे प्रथम तो गृदस्थपनेके कार्य्योंकी शिक्षार्मे बाधा पढ़ती 
है. दूसरे व्यभिवार दोष भी बन जाता है, इसकारण हैं अमीरोक्की लढ़कियों ! 
तुम दमशह पिताऊे घर रहनेमे ला नाहिं समझती? जब विवाह होंगया तर्भासे 
तुम पराई दो गई! अब सास शसरकी सेवा करके उनकी प्यारी बनकर गृहस्थ 
धर्मको पालन करो! जिससे तुमको सुस्त हो. और हे दर्रिद्रपतिकी छियो! तुमको 
निरुएय होकर बहुधा पिताके घर रहना पढ़ता है. तो अत्यन्त सावधानंंके 
साथ रहदना चाहिये, सशुरके घर जिसप्रकार लऊजा और शीलके साथ रहते। 
दी उप्तीप्रकार पिताके घर भी पतिका ध्यान लगाये रहा करो. 

बहुतसे लोग दूरकी शोचकर अद्रहष्टिदोषसे दूसरा विवाद करलेते हैं. परन्तु 
प्रथम ज्लीके बतेमान रहते दूसरा विवाह करना नीच पुरुगेंका काम है. क््योंके 
आजकलके समयमें दो ज्लीका पति कदापि सुस्ती न्िं दो सक्ता, दूसरा विवाह 
करनेसे दोनोंके ही भपार दुःख व द्वेपभाव प्रबल हो जाते हैं. शेषमें चालचल- 
ने भी अंक नहिं रहते. इतप्रकारकी छ्ियोंकी अतिशय शोचनीय दशा हो जाती 
है. परन्तु ओ रुछ हो, ऐसी भवस्थामें भी ल्लियोंको चाहिये कि-मिससे पति 
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सुखी हो सकें, उसी माफक प्रव्तें. पतिके दोषी होनेपर भी भपने १ क्तंन्यमें 
खकना नहिं चाहिये, दूसरा विवाह करनेके समय सगको विचार पूर्वक काम 
करना चाहिये. 

पैंतीस वर्षके बाद किसीकों भी विवाह करना उचित नहीं. क्योंकि भ्राजकल 
प्रुषगण प्रायः ५० बर्षेके भीतर दी मर जाते हैं, चाल्मस वर्षफे भाद अनेक 
पुरुषोंको इन्द्रियक्षीणता व शारीरिक दुर्बलता प्राप्त हो जाती है. ऐसी अवस्पामें 
१३ वर्षकी सुकुमार बालिकासे विवाह करके हमेशइकेलिये उसको वेधन्य दुः- 
खसागरमें डबो देना अत्यन्त निर्देयी ऋषाइयोंका काम है. इद्ध अवस्थामें वा- 
लिकासे विबाह करके युवक पुरुषोंकी सदश चलनेसे जो निन्दा व हँसी होती है, 
उसका कुछ भी विचार नहैं करते; सो यह बडी दर्मक्री बात है. 

सांसारिक कार्योके करनेमें स्रीपरुषोमें प्रायः विवाद खडा हो जाया करता है. 
इस जगहेँ यदि दोनोंमें क्ली अधिकतया क्रुद्धित हो जाय तो पनिको चुप रहना 
चादिये, और पति अनिक क्रद्धित हो जाय तो स्रोफी चुप रहना चाहिये. यदि 
दोनों ही जातनेकी इच्छा करेंगे तो विवाद बहुत बढ़ जायगा, कोघ शाम्त होने- 
पर किसी समय दोषगुणका विचार किया जायसा तो हकीौकतमें किसका अपराध 
है, सहज ही मालूम हो जायगा और विवाद भी मिट जायगा. कोघके समय 
कोई भी अपना दोष स्वीकार नहिं करता, विवाद (झगड़ा ) हानेपर चुप 
रहना बहुत कठिन है, परन्तु ती भी चूप द्वोनकेलिये उपाय करना चाहिये, 


शिक्षा. 
(२) 
पुरुषगण तो प्राय; सभी पढ़ना लिखना जानते हैं परन्तु हमारे यहांकी किें 
सबकी सब अक्षरज्ञानसे शन्य हैं, ऐसा कहें तो भी अत्युक्ति नहीं है, भाजकल 
पुरानी रोशनावालोंकी अपेक्षा नयीरोशनीवाऊे बावुगण अधिकतर विद्वान्‌ू और रसिक 
भी अधिकतर द्वाते हैं, जिसप्रकार पुरानी चालवाले मृर्खा ख्रोके साथ सुखसे 
कालव्यतात कर सक्ते हैं, उसप्रकार हमारे नवयुवक बाबुगण कदापि नह कर 
सक्ते, ज्ली विलकुठ शानशन्य होनेपर हमारे बाबुगणोंको दुशका पार नहिं रहता. 
स्नीकों सुशझिक्षित करनेकेलिय अतिशय उद्विग्न रहते हैं. त्री यदि कुछ भी लिख 
पढ़ सक्ती दो तो दमारे बाबुगण अपनेकी अतिशय धन्य मानते हैं. भरेप्रकार 
पढ़ना लिखना जाननेसे ज्लियाका कितना उपकार होता है, उसके समझाने की 
कोई आवश्यकता नही हूँ. वयोकि आज काठ प्राय+सभी जने इस बातकों जानने 


(७) 


टगगये हैं कि-खछ्लौकां सुशिक्षित होना गतिदाय आवश्यकीय कार्य है. परन्तु ख्रियांके 
साधारण लिखने पढनेते बहुतसे महाशव द्वानि समझते हैं. और कदते भी हैं, 
कि “अल्पधिया भयेद्वरी ' इससे सिवाय हानिके काई छाभ नई द्वोता. 
इसकारण वे ज्लीशिक्षाकेलिये कुछ भी प्रयत्न नहिं करते और किसीको साधारण 
लिखना पढ़ना आता भी द्वोतो उसको उत्साह न देकर उल्टी निंदा करते हैं. 
सो यह उनकी बडी भारी भूल हैं. कल्पना करो कि-तुम विदेशमें हो और 
तुम्दारी क्रो लिख पढ़ सक्तो है तो तुम पत्रद्वारा अपने हृदयके कपाट खोलकर 
आन्तरिक सुखदुःखको प्रकाशित कर तूृप्तिलाभ कर सक्ते हो, सांसारिक गप्तवाता 
केवलमात्र स्ीकी ही कहनेंदी आवश्यकता हो तो सहजमें ही पत्रद्वारा कह 
सक्ते हो. यदि स्लीकों लिखनाडड़ना नाहं आता हो तो यह इच्छा कदापि पूर्ण नह 
हो सक्ती, इसीप्रकार विरहकातरा छ्ियें भी पत्रद्वारा अपने प्रियपतिके चरणोंमें 
अपने सुखदुःखको गुप्तमावसे निवेदन कर बहुतसा दुःख दूर कर सक्तीं हैं, 
यदि किसी प्रकारकी गुप्त सम्मति लेनी दो तो पत्रद्वारा भले प्रकार ली जा 
सक्ती है, इसके अतिरिक्त दिन्दीमाषामें लिखेहुये धमेशात्र और उत्तमोत्तम स- 
भवादपत्र तथा उत्तमोत्तम नाटक उपन्यास पढ़कर ज्ञानकी उन्नतिक्रे सिवाय 
सुखसे काल व्यर्तात कर सक्ती हैं, और जो स्री पढीलिखी हुई दोतो है उसके 
बालक भी शीघ्र ही विद्याभ्यासमें मम्र है! भतिशय विद्वान द्वो जाते हैं, क्‍योंकि 
बालक बहुध्रा कर माताके ही पास अधिक रहता हैं. सुशिक्षित माता बालकको 
चाहे जैसा सहजमें ही बना सक्ती हैं, कोई २ अविवेकी ऐसा भी कहते हैं कि- 
छ्षियोंका पढ़ता लिखना, असदुइच्छा साधनेका प्रधान उपाय है. उनसे हम पूछत 
हैं कि-पढालिखी जियोंपसे कोन २ सी ऋुपथगामिनी हो गई हैं! हितादितज्ञान 
शून्य वे पढ़ी ख्ियें भी कुसंगतिमें पड़कर कुपथगामिनी हो जातीं हैं, फिर 
लिखने पढ़नेको ही क्रेसप्रकार दोष दे सक्ते हो? बहुतायतसे अश्लील पृष्टतकें 
पढ़नेसे किसी २ ख््रोकी कुप्रवृति प्रबल हो सक्ती है. परन्तु खनियें ऐसी पुस्तक 
ने पढ़ने पावे, इस विषयमें प्रतिगणोंको दृष्टि रखनी चाहिये, जब ज्री पर्ाहुई न 
दो, उस समय भी तो उसके चाल्चलन ठीक रखनेकेलिये यत्न करते दो, उसी 
प्रकार पिद्यापठनेके पहिले पौछें भी सावधानी रखसनेमें क्‍यों नहीं यत्न करते * 
बहुतसे महाशय कहा करते हैं कि नाटक और उपन्यासोंके पढ़नेमें बडी 
हानि हैं, परन्तु भाजतक प्रायः सभी युवकथुवती गण नाटक उपन्यासके पढ़ने 
में भतिशय लवलीन देखनेमें भाते हैं, इसप्रकार उपन्यास प्रियतासे काई विशेष 
हानि भाजपर्प्यन्त देखनेमें नाहेँ भाई, बलके उसमोशषम नाटक उपन्यासोंके 
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पडनेसे नवयुवक बाबुओंका स्वदशानुराग बढ़ता जाता है, और बंहुतसे सत्का- 
ब्यॉमें प्रवाति होने लगी. देशके असदाचार दुरकेर सदाचारोंके अचार करनेमें 
साहस होता हैं. और अपनी छ्लीफो हृदयसे (प्रिय समझने लगजाते हैं. ''पंति ही 
छोका जीवनसवंस्व है”, यह बात स्ियें उपन्यासोके प्रत्येक पृष्ठसे सींखतों हैं. 
“इशतसहस्न प्रलोभन होने पर भी पातित्रत्यधर्मकी रक्षा करनी चाहिये.” ऐसी 
शिक्षा प्रत्यक नाटक व प्रत्येक उपन्यास स्पष्टतया देता है, “दषट पाखंडी अन्याइयों 
के आधीन होनेपर किस चतुराई और छलकपटसे सतीस्वरक्षा करना चाहिये” यह 
बात भी सिव्राय नाटक उपन्यासोंके किसी प्रकार भी हृदयंगम नहिं हो सक्ती, क्रिस 
किस गणसे पतिका प्यारी हो सक्ती है सो उपन्यासोंकेद्वारा ही छ्लियें जान सक्तीं 
हैं. क्योंकि जितने उपन्यास बनाये जाते है, वे समाजके आचार ब्यवद्यार और मनु- 
ध्योके चरित्रका अवलम्बन करके ही बनायेजाते ६. इसकारण “नाटक उपन्यासों 
के पढ़नेसे ययेष्ट लाभ द्वोता है” यह बात अवश्य हौ स्वीकार करनी पहगी. किन्तु 
उपन्यासमें किसी प्रेमी व प्रमिकका-व किसी स्वदेशानुरागी साहसी पुरुषका चरित्र 
रहता है. वह उपन्यास आधिक मनोरक्षरू होता है. ऐसे उस्तमोलम नाटक उप- 
न्यास बंगभाषा-व महाराष्ट्रीय तथा गुर्जर भाषामें तो बहलसे देखनेमें भाते हैं, परन्तु 
खेद है कि-हिन्दीभाषामे इसप्रकारके नाटक उपन्याप्तीका तो प्रायः भभावसा द्वी 
प्रतीत होता है. किन्तु ऐसे उपन्यासोकी अप्राप्ति है, ऐसा समझकर चप नह्ठि रहना 
चाहिये, बलके ऐसा चरित्र अपने आप आदर्शरूप करके अपने गुणोंकी वृद्धि करनी 
चाहिये, उपन्यासमें लिखाहुई प्रणयिनीकी सहश अपनेकी सहर्भिणी नहिं सम- 
झा तो क्षोभ नहिं करना चाहिये, किन्तु धीरं २ उसीभप्रकार बननेफा यत्न करना 
यादिये, बहुतसे नाटक उपन्यासरमे प्रेमक विशेषतया वर्णन हुवा करता है, सो 
प्रतिके विदेश होंनेपर अथवा एत्नीके निकट न द्वोनेपर ऐसे नाटक उपन्‍्यासोंको 
नहिं पढ़ना चादिये. पतिपत्नी दोनोंके एकत्र होनेसे ऐसे नाटक उपन्यासोकि 
पढ़नेसें किसी प्रकारकी भी द्वानि नहीं है. जिसप्रकार नाटक, रास, तमासे, देखते 
हैं. उसी प्रकार नाटक उपन्यासोंका भी पढना हैं, 

ल्लियें जिससे द्वाथक्ी चिद्ठी पत्री अपनी मादमाषा हिन्दीमें मलेप्रकार लिख 
पढ़ सके, इतनी शिक्षा तो अवश्य ही होनी चाहिये. क्योंकि कद्दींका पत्र आता 
है तो दश बारह वर्षक्े लड़कों तकक्ी खुश/मदी करनी पड़ती है. बहुतसे महा- 
शय ज्लियोंको उर्दू तथा अंग्रेजी विद्या पढाना चाहते हैं. सो उनकी बढ़ी भारी 
भूल है, ल्लियोंको ये विदेशी भाषायें कदापि चदह्ठि पढ़ानी चाहिये, क्योंकि इन 
भाषाओं के नाटक उप्न्यासादि प्राय: अम्रदाचारफी शिक्षा देनेबाले ही हुआ करते 
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हैं. बलके पृरुषोंको मी इन भाषाओंक नाटक उपन्यास नहिं पढ़ने चाहिये. हाँ 
उत्तमोश्तम नाटक उपन्यास पढने हों तो बंगभाषा वा मरागी ग्रजराती भाषा 
पढ़िये अथवा अपनी प्राणप्रियाको भी पढ़ाइये, इसमें कोई विशेष हानि नहीं हैं 
ढ़िन्तु लाभ ही है. 

ज्लियोंको लिखने पढ़नेके सिवाय कुछ २ गणित मी अवश्य पढ़ना चाहिये, 
क्योंकि घरके खर्चेक्रा द्विसाव ल्लियंके हाथ रखनेसे व्यर्थव्यय द्वोनें नहिं पाता, 
न गणित पढीहुई ल्लियोंसे रुपया दो रुपया कोई ठगकर भी नईहें छे जा सक्का, 

इसके सिवाय छ़ियोंकों गर्भवती रू जे रोगादिकसे रक्षा करना, बालकोंका 
किसप्रकार पालन पोषण करना इृत्गादि मृहचिकित्सा व ्रमोचरणका ज्ञान भी 
अवश्य होना चाहिये, । 

प्रतिदिन जिससे लिखने पढ़नेकी प्रवृलि चलती रहे, इस विषयमें भी पतिपसनी 
दोनोंकी ही दृष्टि रखनी चाहिये, प्रतिदिन थोड़ा २ पढ़नेसे वहुत कुछ क्ञानकी 
प्राप्ति हो सक्ती है. सो पतिपत्नीको एक ही जगह बेठकर उपन्यासादि पढ़ने 
चाहिये, जिससे स्नोकी शिक्षा हनेमें पूरी सहायता द्वोती रहै. बलऊें नाटक उप- 
न्यास ज्लोके द्वारा ही पढ़ाने चाहिये. जिससे दोनोंकों ही भामोदके साथ उत्त. 
मोत्तम शिक्षावोंत्रा लाभ हो, जो भंश कुछ कठिन हो, वद्द ज्ञीकों भच्छीतरहेँ 
प्रमझा देना चाहिये, 

ल्लियोंकों चाहिये कि लिखने पढ़नेकेलिये सांसारिक काश्यमिं म्युनता न 
करदें किन्तु प्रद्काब्योस्ते अवसर मिलनेपर पढना चाहिये, 





स्वाधीनता, 
(३) 

स्वेच्छानुसार दरएक कार्य्य करनेकी शाक्तेको ही स्वाधीनता कद्ते हैं, मदि 
तुम इच्छापूर्वक दास अथवा दासी भो द्ोओ तो तुमारी स्वाधीनता दरी गई 
समझना चाहिये. और जो काई तुमको जबरदस्ती राजत्व भी कराते तो भी 
तुमारी स्वाधीनता नह दो गई, स्वेच्छार्धीान दास और दासी व राजा और रानी 
बराबर हैं, अथोत पराधीनता दोनेपर राजा और रानी भी मोल लिये हुये नोकरकी 
समान हैं. स्वाधीनतासे ही जीवोंको रूम्पूर्ण सुस्त दोता है, अनेक महाशय सम- 
झते हैं कि-'विद्ाह करनेसे स्वार्धानता नए हो जाती हैं” सो यह अम है. क्‍योंकि 
पति और स्री दोनों ही अपनी इच्छापूक विवाद करते हैं. सो जिस कामको इच्छा- 
पूर्वक स्वीकार किया जाय, उद्से स्वा्धानता किस्प्रकार नर हो सक्ती है ! कि- 
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न्तु पति यदि जबरदस्तीसे श्लीकों दयानन्दीय मत ग्रहण करांव अथवा निराकार 
बरद्मकी उपासना करावें, र्ली यदि अमीरकी पूत्री होनेके कारण पतिक्रो हमेशहके 
लिये अपने पिताके घर ही रखना चाहे तो वेशक स्वार्धीनता नष्ट दो सक्ती है. 

यह सब कोई जानते हैं कि-समतसु खो की जड़ स्वाभीनता है. सो जिसमप्र- 
कार स्वाधीनता नष्ट न हो, इस तविषयमें पति पत्नी दानोंक्ी ही दृक्षि रखनी 
चाहिये. हमारे देशमें पुरुतोंको स्वाधीनताका घाटा नही है. केवलमात्र वृद्ध अ- 
बस्यामें ही विध पडता है. उससमय वे अतिशय पराधीन द्वो जाते हैं. वृद्धा लि 
योंको प्राय: स्वाधीनता होती है, परन्तु “युवती ज़ियोंको तो कुछ भी ह्वार्धनता 
नहीं है” ऐसा कहें तो भी कुछ भत्य॒ुक्ति नहीं. क्‍योंकि युवा ब्लियें न तो अपनी 
इच्छानुसार लिख पढ़ सक्ती हैं और न अपनी इच्छानुमार धर्मकार्य्य व स्वामी- 
सेवा ही कर स्की हैं, बलके खाने पानमें भी असमर्थ रहती है. कहीं पर तो पति, 
कहीं पर सासु शसुरे, कहीं पर पढोंसी प्रायः सभी जने युवति ज्लियोंको अपनी 
आश्ञानुसार चलाते रहते हैं, बालक पनसे द्वी पराधीन दोनेसे उनके पनमे कभी 
उत्साद उत्पन्न नांहे होता ओर कास्यकरनेकी सामथ्ये भी ज्ाप्त नह द्वोती, तथा 
कत्तेव्याकतन्य निश्चयक रनेकी शरक्ति भी नष्ट हे जाती है, 

झआाजकल विद्याकी उन्नतिद्वोनेस विवादित युवक बावबुगण अपनी २ स्लियोंको 
सवार्धीनताके साथ पढ़ना लिखना व धर्मष्यानकरने आदि काय्येमि उत्साह देने 
लगे. किन्तु इसके साथ द्वी साथ बडी भारी हानि यह द्वोने लगी कि-पतिके उ- 
त्साइ देनेसे बहुतमी ल्लियें एकदम शिर पर चढ़ जाती हैँ, जो करना विचारतों 
हैं, वह अवश्य ही करतीं दें, जो वह समझलेनी दें, उसमें फिर किर्साक्ना भी 
डपदेश नदहिं सनती, बलझे अन्तमें अपने प्रियम पतिकी आज्ञा भी नंद मान- 
तीं. इसकारण इतनी नयी उमरमें इमप्रकार स्व/चीनता देना अतिशय द्वानि र|- 
रक दै. इसप्रकारकी स्ाधोनताकों ल्वार्धनता नहिं. कही जा सक्ती. हितादिते 
ज्ञानशुन्य अन्पबद्धि ज़ियोंसे दी ऐसा अपराध बनता दै, क्योंकि स्वार्धानताके साथ 
चलनेंके!लिये आनिशय बुद्धिवेबेककी आवश्यकता है. विना बुद्धिके किया पर दुकम 
चढ्ाना द्वास्यास्पद है. युवतागण | तुम यदि गुरु अनोंकी आशा पालन नहिं करोगी 
भौर अपने अश्वितजनोंके सुखदु:खकी तरफ ध्यान नई रखोगी तो तुझारे पर 
दुःखका समय भावेगा, उम्र समय तुझारे दुःखमे कोन दुःखी द्वोग/ और 
भी विचार करो कि-यौवनावस्थामें सांसारिक समस्त कार्य्य गुदतनों (८ सासश- 
यूरादिकों ) से ही सीख सक्ती हो, पतिकरे पास कुछ भी नर्दि सीक्ध सक्ती, तथ 
गुद्लनोंकी आज्भा न साननेसे गृद्स्थपनेमें किस प्रकार काम चठ य्ता है! शिस 
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स्वाधीनतासे सुख नष्ट हो जाय, दुःख द्वोनिकी संभानना हो, ऐसी स्वाधीनताकों 
स्वार्धनता किसप्रकार कद सक्ते हैं ! क्योंकि सुखकेलिये और उन्नतिकेलिये 
ही स्वाभीनताकी आवश्यकता है. इसकारण गृरुजनोंके व पढ़ोसियोंक्े मन्‍्पे$नु- 
: कृछ चककर ही अपने काय्यसाधन करने चाहिये. इसमें स्‍्वाधीनता नष्ट नह 
होती क्योंकि इसअक्ार परके मनो5नुकूल चलना तुम अपनी इच्छासे करती हो 
इसकारण तुम स्वाधीन दी हो, 

इमने ऊपर जो कुछ लिखा उससे बहुतसी छियें सायद अच्छी तरहँस नई 
समझी द्ोंगी. क्योंकि हम स्वाधीनतासे चलनेकी भी सम्मति देते हैं और गुर- 
जनोंकी आज्ञानुसार चलनेकी भी प्रार्थनी करते हैं. सो यद्द दोनों बात 
कैसे बन स्ती हैं? इसकारण एक दृष्टान्त इंकर समझाया जाता है. 

कल्पना करो कि-तुह्मारा पति तो तुमको लिखने पढ़नेकेलिये आग्रह करता है. 
और तुहारा मन भी पढ़नकोा चाहता है. और सास सशरका इसमें मत नहीं 
है, तो ऐसी अव्स्थामें पहले गरुजनांकी सवा शन्ष॒ुपा करके गुरुजनोंकी प्यारी बनना 
चाहिये: तत्पश्वात्‌ पढ़न लिखनेका प्रारंभ करना चाहिये, क्योंकि गरुजन जब 
तुमारे गुणोंस प्रसन्न होजांयगे तो तुझार लिखने पढ़नेमें कदाएि बाधा नहिं डा- 
लेंगे, पढ़ना लिखना प्रारंभ करके इसप्रकारसे सावधान रहना चाहिये कि-छि- 
खने पढ़नेके कारण गुरुजनोंकी सेवा स॒भ्षा करनमें न्‍्यूनता व उनकी आज्ञाका 
उल्लेघन न हो, इस प्रकार चलनेंस स्वार्धानतामें कदापि बाधा नहिं पड़ सक्ती, 
ओर गृरुजन भी असन्‍्तुष्ट नाई दोमें, 

इस विप्रयमें पुरुपोंकी भी स'वधान रहना चाहिये क्रि-जिस प्रकार माला- 
पितादि गृरुजन असन्तन॒ष्ट न हो, ऐसा उपाय अवलुम्बन करना उचित है. अब 
प्रुषाकी स्वाधीनताकी तो हृद ही नहीं हैं. जो इच्छा हो सो कर सक्ते हैं, 
भय रहित हो मद्यपानादिकमें लवलीन दो ज्ञाते हैं. स्यभिवार-सेवनस आत्मा- 
को कलंकित करते हैं, आयकी अपेक्षा अधिक व्यय करके अनेकप्रकारके आमों- 
दप्रभोद भे उन्मत्त हो जाते हैं, अपनी ञ्रीकी तरफ दृष्टि भी नहिं करते. 
पृरषोंका इसप्रकार आचरण होना स्वाधीनता नहीं है. किन्तु स्वेच्छाचार है, 
पुरुषोकी ऐसा स्वेच्छाचार बिलकुल छोड देना द्वी कल्याणकारी है. पतिका 
इसप्रकार स्वेच्छाचार स्वार्धानताके साथ दमन करना प्रत्येक छीका कार्य्य हैं, 
पतिका भय करना अथवा पति पृज्य देवता है, ऐसा समझकर संकुनित होना 
किसी प्रकार भी उचित नाई समझा जाता, हानिकारक कारस्योंका निषेध करना, 
व लाभदायक कास्योंका अनुष्ठान करना ही स्वार्धनताका प्रधान उद्देश्य है, 
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पतिकों सन्मार्गतें रखने, आशा उलंघन करमेकी दासदासतीकी आदत को दमन 
करना, पुरुषोंकी बदमासी छुटानेकेलिये ति्रिस्क्रार करने, तथा अपने कुट्म्वका 
जिम्में हित हो, ऐसे सश्काय्योंके करनेमें नि:सन्देह स्वाधीन रहना चाहिये. 

ग्ृहिणीगण ! इन कारणोंसे ही तुमको स्वाधीनताकी आवश्यकता है, इसप्रकार 
करनेमें बुद्धेविवेककी शाक्ति दोनेदीसे तुझारी श्वाघीनता सार्थक है. अन्यथा 
कदापि लाभदायक नहीं है. ऐसा नहिं होना चाहिये कि--तम भी पुश्नपोंकी तरहें 
स्ेच्छाचारी हो जाओ, विनयके साथ कद्दने। अथत्रा मान करने व रोनेसे काम 
निकक जाय और पति सन्मार्गमे आजाय तो तिरस्कारादि दण्डविधि कदापि 
काममें नहिं लाना चाहिये. अब दृष्शन्त देकर कहांतक समझाया जाय, स्वाधीन- 
तासे चलनेमें अनेक जगह अपनी बद्धिपे हिताहितका पूर्ण विचार करके चलना 
चाहिये, ऐसा न्िं करोगी तो अनेक ह्ानियें उठाओगी. यदि स्वयं समझकर 
विचारपवक चलनमें असमथ हो तो हमेशइ अपने पति व सास शस रादि गरुज- 
नोंकी आज्ञानुमार चलना ही कल्याणकारी है. 

अनेक महाशग्र अपनी ब्लियोंको मोल ली हुई दासीझी सदश समझते हैं, 
झा किसी विषयमें कर्त्व ऋरता चाहती है अथवा पतिकी किसी भजपर कुछ 
क्रोध प्रकाश करती है तो पतिकों यद्द बात अमछय होजाती है, “ज्ली पुरुपकी 
सम्पूर्णयया अधीन हैं, पति जो कुछ करे उसके दोष गृण विज्ार करनेकलिये 
स्तौकीं कुछ भी अधिकार नहीं है. ०तिका अन्याय कार्थ्य देखकर ज्लीका क्रोध 
करना पति आज्ञाका भंग करनेके सित्राय और कुछ नहीं हैं.” इसप्रकार समझते 
हुये अनेक महाशय अपनी ३ ज्ित्रोपर अस्यन्त असन्तुष्ट रहते हैं और भअ- 
न्याद्राचरण करते हें, पुरुषोंका इसप्रकार व्यवृद्दार करना सं्वेतया न्याय बिदुद्ध 
है, और ऊन स्वाधीनताका नष्ट करनेवाला है. भलाई समझकर ख्त्री जा कुछ कह 
वा जिसकालिय तिस्‍्कार करें तो ऋष न करके सुन लगा ही उर्ित हैं. उसका 
धमकी देकर चु करना स्तच्छःचारी अन्‍्यायी पतिका काख्य है. तरीकों परामरी 
ग्रहण करने अथवा उसका योग्य तिरस्कार सहा करकेनफ स्वाधीनताम कदापि 
दानि नहिं आती, यह बात स्मरण रखना समस्त पुरुयोंक। परम कससंब्य हैं. 
और पर्ति याद किसी अपराधके कारण तिरस्ार करें तो स्रकी सह्या कर लेता 
चादिये, इसप्रद्वार सत्य करलनमें स्वाधीनता नष्ट नह दोती, दोनों ही अपनेको 
स्‍्वाधीन समझ कर एक दमरेकी बात नह सनोंगे तो फिर घरमे श्ञाम्ति 
नहि रह सक्तीं बलके अहाराज् ऋलहके सथ दिन काटने पड़ेंगे, “अपनी इच्छासे 
आधीनता ग्रहण करनेन स्वार्धनताकी हानि नहिं दोती” यह बात याद रखकर 
परस्पर संमति डेनेमें वा तिररुकार सहलनेमें क्रिसीका भी अपनाने नि इंता, 
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स्वाधीनता प्राप्त होकर अनेक ग्रहिणीगण अतिशय बढ जाती हैं, जो काम 
पतिके करने योग्य होता है अथवा जिस कामके करनेमें पति समर्थ हो, उस 
कामको करनेकेलिये अपने आप दौड़तीं हैं, सो इसप्रकार करना उचित नहीं, 
इससे पतिका मन विरक्त हो सक्ता है, इसकारण जिसका जो कार्य है, उसीको 
वह का्य्य करना चाहिये, 

अनेक ख्ियें पतिको प्रसन्न रखनेकेलिये जिस घमेमें अपना श्रद्धान ( वि- 
श्वास ) नहीं, उस धर्मको प्रहण करलेतीं हैं. अर्थात्‌ अपने सनातन धर्मकों व 
भमोचरणको त्याग कर दयानन्दी आदि आधुनिक म्तोक्ी प्रहण करलेतीं हैं. सो 
ऐसा कदापि नहिं करना चाहिये, धर्तके विषयमें स्वार्धीनताके साथ परीक्षापूर्वक 
जिसपर अपना टृढभ्रद्वान हो, वही धर्म ग्रहण करना चाहिय, दूसरोंकोी देखादेखी 
व कदनेसे परमोचरणका करना उचित नहिं समझ्षा जाता. 





घन, 
(४) 
घनकी महिमा वर्णन करनेकी काई आवश्यकता नहीं है. क्योंकि-आबालबृद्ध 
भलेप्रकार जानते हैं कि पेसके विना कोई भी संसारिक कांस्य नहिं चल सक्ता, 
परन्तु खेदका स्थान यह हैं क्रि-भनकी इतनी उपकारिता जाननेपर भी इसका 
सेचय करना व व्यय करना नही साीखते, क्थोकि-व्ययक्े दोषसे अनेक गृहरुथ- 
गण दरिद्री हो गये और संचयगुणऊे प्रभावसे अत्यन्त अल्य आयवाले भी प- 
नाढ्य हो जाते हैं. 
सबकी ही अपनी २ अवस्थाके अनसार व्यय ( खचे ) करना चाहिये. अ- 
नेक मद्ाशयोंकी दूसरोकी देखादेखी व्यय करनका रोग दो गया है, मो यह 
अत्यन्त द्वानिकारक है. कोई २ मद्राशय तो ऋण ( कर्ज ) लेकर ही दूसरोंकी 
देखादेखी व्यय करनेमें अग्रसर हो जाते हैं. सो इसप्रकारके गृहस्थको कदापि सुख 
नहिं हो सक्ता. क्योंकि जिस समय विवाहसादी वर्गरड्में व्यय करते हैं, उससमय 
तो सबमने प्रशंसा करते हैं परन्तु दरिद्र दो जानेपर काई बात भी नहिं पछता 
कि अमृझ मद्गाशय कहां रहते है और उनकी क्या अवस्था है? “दो पैसे सश्वय 
करनेसे निरक्राल सुखसे व्यतीत द्वोता है और सब जने निरन्तर आदर सत्कार 
करते रहते हैं,” यह वाक्य सदेव स्मरण रखना चाहिये. 
अनेक मद्दाशयोंमें यह दोष है कि-व्यय करते समय त्लीकी कुछ भी सम्मति 
नहिं लेते. अपनी इच्छा व दसरोंकी उत्तेजनासे खर्च करते रहते हैं. यदि तुम 
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हिसाबी हो तब तो विशेष हानि नहीं; परन्तु बेहिसाबी होनेपर ख्रीकी संम्मति 
पूर्वक ही चलना चाहिये, बलके ऐसी अवस्थामें व्ययका भार स्लीके हाथमें दी 
रखना उचित है. क्योंकि जियोंके हाथसे सबका सब व्यय दो जानेकी 
स्भावना नहीं है. 

अनेक गृहस्थोंकी ज्ियें भी वेदिसाबी हुवा करतीं हें. जो बध्तु उत्तम दे- 
खतीं हैं, वही खरीदना चाहती हैं. दूसरोंके कहे अनुसार द्वी खचे करनेमें 

अच्छा समझती हैं. सो इसप्रकारके शहस्थकों धनसंचय द्ोना कठिन है क्योंकि 
यथेष्ट आय द्वोनेपर भी विचारपृर्वक खर्च करनेपर दरिद्रतासे बचना असंभव 
है, ज्ञी ही घरकी लक्ष्मी व रानी है. ज्रीका ब्यर्थव्यय करनेवाली होना क- 
दापि उचित नहीं है. 

अनेक मद्राशयोंका ऐसा मत है कि छीके हाथमें पेसा देना किसीप्रकार भी 
उचित नहीं. क्योंकि ल्लियें पैसा रखना नहिं जानतीं, व्यर्थ व्यय कर डालतीं हैं 
अथवा जिसतिसकों विश्वास करके वियाजके लोभसे रुपये कर्ज देदेंतीं हैं. सो 
व्याज तो दूर ह्वी रहो असलके अदों होनेमें भी कठिनता हो जाती है. सो ख्ि- 
योंकी यह निंदा सवेधा मिथ्या नहीं है. अनेक झलियोंमें यह दोष पाया जाता है. 
उनकी आदिये कि खच करनेसे पहिले पति अथवा गुधजनोंकी परामशे लेकर 
काम किया करें. और पृरुषोंकों विता पूछे किसीकों भी कर्ज देगा नाई चाहिये. 
ज्लिये पैसा रखना नईहिं जानती, ऐसा समझकर उनके द्वाय पैसा नहिं देना उचित 
नहिं समझा जाता, थोड़ा दी देढो तो कुछ द्वानि नहीं परन्तु कुछ २ पैसा 
अवइय देना चाहिये, यदि नदिं दाग तो पैसेका मोह किसग्रकार उत्पन्न हो सक्ता 
है? और किसप्रकार पेंसा इकद्रा करना चाहिये, यह भी किसप्रकार सीखेंगी ? 
ल्लौका आधिक पैसा देनेकी आवश्यकता नहीं हैं किन्तु उसका निजका ख्े हुये 
बाद कुछ २ संचय द्वोता रद्दे, इनना पैसा ते! अवदय ही देना चाईये, 

पति यदि अनिव्ययी (व्यथ व खोटे मार्गम खचेकरनेवाला) होय तो हौीका 
कतेब्य है कि सुयोग मिलते दी पतिके पाससे पैसा लेकर यत्नके साथ संचय 
करती रहें, ओर इतनी सावधानीसे संचय करना चाहिये कि जो पतिको 
उसका बिन्दु-विसर्ग मात्र भी ख़बर न द्वो, यदि परतिकों मालूम हो जायगा 
तो वढ़ पैसा कदापि नई रहेगा, 

कहीं २ ऐसा भी होता है कि-पति यदि भनोपाजेन करनेते असमर्थ दो 
जाता है अथवा घोर विपदर्मे जा पड़ता है ते! छियें अपने पासके यैस्तेका कंदा- 
पि सतर्ष करना नहिं चाहर्ती, पति कष्ट की तरफ कुछ भी ध्यान नि देतीं. 
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ऐसा कदापि नहिं करना चाहिये. यह कार्य्य निया ज्ियोंका है. इद्धा स्नियोंमें 
इसप्रकारकी नहुतसी रयें देखी जातीं हैं. 

ख््रियोंकी गहना बनादेनेमें कोई २ पतिगण उजर किया करते हैं, परन्तु 
' अपनी २ अवस्याके अनुसार तो अवश्य ही बनाना चाहिये. धनसचय करनेका 
चह भी एक उत्तम उपाय दे. परन्तु अनेक प्रकारके कई ९ गहने वनाकेर रू- 
पयेकी अटकाना भी उावित नहिं दीखता. इसकारण जहोतक बने नकद 
रुपया व्यापारमें लगाकर वृद्धि करना चांदिये. 

आजकल पोशफिसोंमें सेन्दिग्स बेडू होनेसे घनसच्चयय करनेका अच्छा सुभीता 
हो गया है, इसमें डार आने भी जमा करा सक्ते हो. जिनके अत्यन्त कम भा- 
मदनी है, वे भी कुछ २ पैसा इस ब्यांकर्मे जमा कर सक्के हैं. लियोंको चाहिये 
कि-पतिसे आम्रद्द करकें कुछ २ पैसे इस ब्याइमें जमा कराती रहे, थोड़े पैंसेका 
जमा क्या करना ” ऐसा समझकर नि्ेध नहिं करना, क्योंकि प्रतिमास कमसे 
कम १) द्गया जम्मा करनेसे दश्य वर्षमें प्राय: १२०) रुपये एकत्र हो जाते 
दें, थोडा समझ कर जमा नई करावागे तो दशा वर्षके बाद तुझारे पास एक 
फटी काडी भी कदाबित नि निकंडेगी, | 

घनसश्ययकरनेके छोभमें पड़कर एक दम कृपण भी नईहिं दो जाना चाहिये. 
आवश्यकीय कार्योंमें व्ययोको नि करना अत्यन्त अन्याय है. परिदारमेंसे किसी. 
की कोई रोग हो जाय तो धन खर्चकर चिकित्सा करानेमें त्रुटि करना, अथवा 
इरिद्रद:खियोंकी सहावता करनेमें त्॒टि करना वे हाथ खींचलेना सिवाय कप ण- 
ताके और कुछ भी नहीं है. यदि घनसे किसीका भी उपकार-साधन नाई हुता 
तो उस पनसंग्रट्स लाभ ही क्‍या ?* 

कोई २ मद्दाशय अपनेकी भी चंचित करके तथा किसीका भी उपकार न 
कहकी क्रेवलमात्र सन्‍्तानके अर्थ ही पनसंक्‍्य करनेमें लगे रहते हैं, सो सन्तानकरे 
लिये कुछ २ धन सश्य करना बुरा नहीं है, परन्तु अपने आप छांने पीने आदि 
में कश सहनकर सश्य करना कदापि उचित नहिं समझा जाता, 


आमोदप्रमोद. 
(५) 
धांसारिक काय्ये सम्पादन करनेमें समीको अत्यन्त परिश्रम करना पड़ता है. 
बहुतसे मनुध्याकों ते! भ्रात:कालते छूमाकर राजिकी १०-१२ बजेतक विश्वाम 
नहिं मिलता, इसके अतिरिक्त सांसारिक दुःखशोक विपदाओंका भी अभाव नही 
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हैं. सा जिसप्रकार जीना भी कश्कर न हो जाय और दुःखमयी संसारमें किंसिं- 
न्‍्मात्र भी सुखी हो सके, इसविषयमें स्त्री पुरुष दोनोंकों ही उपाय करनेकी अत्य- 
न्‍त आवश्यकता हैं, सो आमोदप्रमोद व रखसिकता इस संसारमें सूलली 
होनेका एक प्रधान उपाय समझा जाता है. आमोदगप्रमोद जीवनकों नूतनत्व 
उत्पन्न कर देता है. आमोदप्रमोदके जितने अधिक उपाय करते रद्दते हैं, वे दौ 
उतने अधिक सुखसे कालव्यतीत करते रहेंगे. आजकल हमारे देशकी जिये 
स्वार्धानतासे अपने पतिके साथ किसीत्रकारका भी आमोदप्रमाद व रसिकता 
करने नहिं पातीं. जिसका फल यहां देखनेंमें अप्ता है ।॥-दमारे अनेक नवयुवक 
बाबुगग अपने घरपर सुल्दकी आशासे निराश द्वो वेश्यादिकोके धर जाकर अ- 
पना शौख पूरा करते हैं. और मनचादे गाँत नृत्यादि व द्वास्य परिदास्य करके 
सुखी होनेको ऐसी जगई लाचार होते दें. इसकारण प्रेम पृ्वंक वात्तोलापोंस अ- 
थवा गीतन॒त्यादिसे पतिको रज्ञायमान करना प्रत्येक झ्लीका कत्तेज्य है, किसी २ 
महाशयका ऐसा भी स्वभाव हुवा करता हैं कि-गहस्थाचार सम्जंधी वातोलाप 
व धर्म और नीति सम्बधी वार्तछापोंके सिवाय छीके साथ मनोहर बातालाप के 
रसिकता कभी भी नहिं किया करते. इसप्रक्रारके पति अतिशय सशरित्र हेने 
पर भी ख्लौके मनो5नुकल नि दो सफ्ते. 


सदैव असन्नचित्त रहना ज्ोपुरुष दोनोंका ही परम कतंन्य है. दुःख और 
विपदका समय स्मरणकर निरन्तर चिन्तामें ही विताना उचित नहीं, दुःख 
और विपदकों ते। भूलज़ाना द्वी उचित है. देखो हमारे पूर्वजोने मरेहयेके 
द्वादशादेन पश्चात्‌ मित्रोंकों सन्‍्मानपृवरक मिथ्टभोजन कराना व आहारदानादिक 
देना उन मृत आत्मीय जनोंके बियोग दोनेका शोक मिटानेकेलिये ही चलाग्रा 
था परन्तु वतंमान समयमे वह्दू कार्य्य पंचायती दण्ड समझकर ऋण लेकरकें भी 
किया जाता हैं. सो यह आमोद प्रमोद भतिशय अनुचित है. जब आमोद 
प्रमोद करना सुख होनेका कारण है, तो पतिसे एक्रान्त समागम द्वोते ही सद्दा- 
स्थवदन हो नाता प्रकारकी बातें व द्वाख्य परिहास्य करना ज्रियोंका परमकतंन्य 
है. स्ृस्नाका हास्यमुख देखनेसे मनष्यके हृदयसे अनेक दुःख व शरीरकी यकावर 
दर द्व। जाती है, जो दियें सर्वथा भरासेका हो, उनको नाटक उपन्यासादिक 
पढ़कर रसिकता सीखना चाहिये, किसी २ छीका ऐसा स्वभाव दै |झे वे पतिके 
साथ गृहसम्बन्धी वातलाप करनेक्रे सिवाय कुछ नई जानती, कडके सम्रय भ- 
समय भी नहदिं देखती, आफिसत नोकरी करके था दुकानसे परिश्रम करके 
अथवा और कोई सांसारिक काय्योकेलिये परिश्रम कर के भाये दो, उस समय लड़ाई 
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झगड़ेकी बात कहना वा किसी वस्तुझा अत्यन्त अभाव होनेके कारण ला देनेको 
कहना इत्यादि एदस्थाचारकी बाते कदनेसे काई भी पति सुखी नहिं द्वो मक्ता. 
है एद्विणीगण ! संक्षेपतया तुमझे यही उपदेश दिया जाता है कि-तुम किसी 
' अकारको भी दुःखमय वाता पतिके पास म्रत कहा करो. ।मिस बातके विना कहे 
चलता नहीं, वह मी ऐसे समय हँसी २ के साथ कहना चाहिये कि-मिस समय 
पति अत्यन्त प्रसन्न हो, परिश्रम करके धक्के थक्राये आये हों अथवा भोजन 
करते हों, उस समय काई भी कष्टदायक वातो पतिको नद्िं कहदनी चाहिये, 
कीई २ महाशाय छाीमें अरसिकता देखकर मन बहलानकेलिय मिन्रोंके साथ 
तास सतरज्ञादि खेलकर अथवा गाना बजानता वे इधरउधरकी गप्पें करके बाहर 
ही बाहर अपनी इच्छा पूर्ण करते ईं. इस अकार करना अतिशय अन्याय है. 
अ्रौकी रसिका बनालेनेमें काई अन्याय नहीं हैं. उसके साथ तास खेल सक्ते 
ही, सतरंज खेल सक्ते हो, आनन्दमय वार्तालाप कर सक्ते हो, नाटक उप- 
न्यासांदि पढ़कर सुखो द्वो सक्ते हो, इसप्रकार करनेसे उसके आमोदप्रियता 


० कक. मेक 


उत्पन्न दो सक्ती हैं. फिर तुम्रको कदापि मन बहछानेकेलिये घरसे बाहर जाना 
नहिं पड़ेगा, 

काई २ महाशय अपने काय्योमें व ज्ञानचर्चामें इतने मप्न रहते हें के ख्रीके 
साथ घेटेभर मी बासोलाप करना पसन्द नाई करते. इसप्रकारके व्यवहारसे ख्िये 
अतिशय दुःछित होतीं हैं, इसप्रकार भ! सुननेमें आया है कि- ऐसो अवस्थामे 
रासका ज़िये ज्ञानचर्चा व पुस्तक पढ़नेभें विश्चन डाल दिया करती हैं. पतिके 
द्ाथमेंसे पुस्तक छीनकर फेंक दिया करती है. पिरतिगण ख्रीका स्वभाव नहीं 
समझते, इसकारण ही ऐसा बनता हें. खिये प्राय: आमोदर्भिया व गल्पप्रिया हुवा 
करती हूं, इसबात को स्मरण रखकर पतिगणोंकोी समझके चलना चाहिये, 
परन्तु न्लीकों भी कुछ पेण्ये होना चाहिये. आमोदप्रमोद अच्छा लगता हैं, 
ऐसा समझकर निरन्तर इसमे मप्त नद्दि रहना चाहिये, पस्तके पढ़नेसे पतिकी 
उन्नति द्वोती है, तो इसप्रकारके वात्तालाप व पृस्तकपाठमें कदापि विन्न नाई 
डालना चाहि4, भाजनके पश्चात्‌ व सोते समय भामोदप्रमोद, करने, खेलने, गप्पें 
करने आदिका नियामित काल रहनेसे किसीकों भी कोई हानि नहिं हो सक्ती, 

आारवाड़ देशमें प्राय: कई खर्ये इकठी होकर राजिके समय पततिकी रजायमान 
करनेवाले गोौत गाया करतीं हैं. सो यह पुरानी चाल बहुत भच्छी है, परस्तु 
निर्लेज होकर बाजारोंमें अशलील गालियें गाना, व गढजनोंके रहते हुये बहुत ही 
अप्रकाश्य गीत गाने, सर्वया अनुचित है. 
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शडूरकरना. 
(६) 

पतिपत्नी दोनोंको ही शुज्ञारकी तरफ दृष्टि रखना चाहिये, दोनोंके दी वत्त 
परिस्‍्कार धुलेहुये व केश सुसज्जित होने चाहिय,. रूप न हाय तो भी पल्चोंकी पह- 
रावटसे शोभा हो जाती है. आजकलके युवक युवतीगण्णोकी पोशाक विशेषतया 
मंद नहीं है, परन्तु पुरुषोंको कोट, बूट, पतल़नादि घारण करके अंगरेजोंकी 
जाल चलना व ख्रियांकों अतिशय महीन वस्नरधारणकर वेदयाओंकी चाल चलना 
कदापि उचित नहीं है. अपने देश कुलानुसार ही उत्तम पोषाक रखना चाहिये, 
अलंकार ( गहना ) ज़ियोंकी सन्दरता बढ़ानेका प्रधान कारण है, इसी कारण 
ख्रियें अलड्भारत्रिया हुवा करतीं हैं. सो ज्ियोंको अलड्भारसे अधिक प्रेम होना 
कीई द्वानिकारक नहीं है. क्योंकि पतिकों रज्मायमान करनेकी इच्छासे ही अल- 
ढ्वारप्रियता होगई है. सो जिसप्रकारके वम्नाभषणसे पति प्रसन्न द्वोय, उसके 
करनेमें काई द्वानि नहीं. परन्तु किसी २ स्नौके इतनी अधिक अलड्भारप्रियता 
होती है कि- एक्र दी प्रकाके दो दो तीन तीन अलंकार धारण करकें 
हास्यास्पद दो जाती हैं, किसप्रकार शोभा नष्ट होती है, इसविक्यमें अपनी २ 
बुद्ध विचार करना चाहिये. शरीरकों परिस्कार रखना, मनोहर निर्मेल वस्छ 
घारण करना, अलंकारसे शटह्वार करना आदि ख्ियोंका कर्तव्य है. केश, तैल 
फुलेक रदित, सके, दांत पीछे, शरीर मैला दगन्ध मय, कपड़े भी मैले दो तो 
इसप्रकारकी खीकी पाकर काई भा पति सुखी नहें हो सक्ता, मनोहर वल्लाढंकार 
सदित सनी ही धरकी लक्ष्मी ह सो ज्लियोंको ध्यानमें रखना चाहिये 

कोई २ महाशय इतने उदःसीन रूप होते हैं कि-शुज्ञर करना, उनको अच्छा 
नहिं ठगता, सो यह उचित नि दीखता. क्योंकि झड्गार रहित द्वोना, व निमे 
लता रहित वस्रादिकका होना स्लियोंको प्रिय नहिं लगता. ज्रीपूरुष दोनों दी 
झृज्जरप्रिय द्वोते हैं परन्तु पुरुषोंकी अपेक्षा ज्ञियें अधिक हैं. शुक्नरत्रियताका 
स्वभाव किसीम्रकार बुरा नहीं कहा जा सत्ता, इमश्रकार होनेसे ही परस्पर 
अतिदय प्रीति रइती है ओर प्रविवीका सौन्दय्य भी बढ़ता है, 

सांग्वारिक कःय्ये सम्पादन होनेके पश्चात्‌ प्रत्येक ल्लॉको अच्छे कपड़े पहनकर 
सुसजित द्वोना चाहिये, परन्तु इतना अधिक झ्ृक्ञर नहीं द्वोना चाहिये जो 
गुरुजनोंके मनको बुरा लगे, कोई २ महाह्यय कहते हैं कि- प्रतिदिन शुक्षारित 
रहनेसे व पतिकी दिखानेसे क्या फल? सो फछ यहां है क्ि- पतिका चित्त 
प्रसन्न रहता है, और उसका दिनोदिन अनुराग शद॒ता है, वेश्यादिकोमें मन 
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चलायमान नहीं होने पाता, इसप्रकार सामान्य यलसे कोन थी है जो अपने 
पतिको प्रसन्न न रक्‍्ले १ 

तेल फुलेल असर आदिक सुगंधिन द्वव्योंका व्यवहार करना भी दृषणीय 
नहीं है किन्तु प्रीतिकर ही दे, नयी रोशनीवाले बाबुगण आजकल प्राय: फुलेर, 
तैल, लबेन्डर, अत्तर, पमटम, साबन आदिक सुग्ंधित द्रव्य व्यवद्वार करने लगे हैं 
परन्तु विलायती सावन वगेरह चरबीआदि अपवित्र वस्तुओंके संयोगसे बनती 
हैं. उनको व्यवहारमें लाना अतिशय अन्याय है. अपने देशकी बनी हुई पविन्न 
साबुन बगरह भी बहुतायतसे मिलते हैं, उनका ही सबको व्यवहार करना 
चाहिये. इमविप्रयमेँ विशेष लिखनेकी कोई आवश्यकता नहीं हैं कि-- अनेक 
नवयुवक बाबुगण अपनी आमदनी प्राय: श्र करनेमें ही व्यय करने लग गये. 
सो ऐसा करना अतिशय अनुचित है, अपनी आय देखकर व्यय करना दी 
बद्धिमानोंका काम हैं. 

किसी २ स्रीकों इतनी शज्नारप्रियता होती है कि उसकेलिये पतिकों कष्ट 
सहना पडता है. जिस शज्रसे पतिकों सुखी करना है, उस शुक्तरकी वतयें 
मगानेकेलिये पतिकों कष्ट देना किसी भी सत्रीका उचित कास्ये नहिं समझा जाता. 
पतिकाी अवस्था व आमदनी देखकर शक्नरक्री सामिग्री मसाकर आवदार बनना 
बंद्धमती सुर्शाला स्त्रियोंका कर्तव्य हैं. 





गृहकाय्यें. 
(७) 

ज्लियोंकी समस्त काप्ये अपने हाथसे ही करने चाहिये. जिन धनाद्थोंके 
दासदासी 4 रसाईदार हैं, उनको भी अपने जाप स्वये उपस्थित रहकर समस्त 
कापय्योंकी देखरेख करनी चाहिये, क्योंकि नोकरोंके मरोसेपर ही छोड देनेसे 
अनेक कार्य अपने मनोपनुकुल नहिं होते. यदि हो भी जाय तो उसमें बहुत 
कुछ हानि होती है, दूसरे दासदासी व रसोइंदारकें हाथसे अनेक पदार्थ विगड़ 
जाते हैं और चौरीमें भी जाते हैं. सो सब कोई भलेप्रकार जानते हैं, मध्यम 
अवस्थावाले गुहस्पोका समस्त काय्ये अपने हाथसे री करने चाहिये. थोड़ी आ- 
मदनीमें विचारपृवेक खचे न किया जाय तो काम चलना कठिन द्वो जाता है. 
क्योंकि आजकल अनेक अकारके नये २ सर्च बढ गये हैं. जिससे दा सौ 
रुपये सासिक आय होनेपर भी कुछ महिं बचता, इसप्रकारकी आमदनीवालोंके 
दासदासीका ख़तये प्राय: २५) ₹० मासिक रहा करता हद परन्तु जिनकी आ- 
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मदनी पचीस रुपयेसे पचास रुपये तककी हैं उनको ५) रु० मासिकसे अधिक 
दासदार्साका खर्चे कदापि नहिं रखना चाहिये. 

नयी रोशनीवाले बाबुलोग प्रायः गुहकार्य्य करनैमें अतिशय उदासीन रहते हैं. 
अपने हाथसे बाजारमें जाकर शाक सबजी खरीदकर छानेमें भी उनको दिनोदिन 
घ॒ुणा और आलस्य उत्पन्न होने लगा. इसीकारण उनकी थोडीसो आय अनेक 
प्रकारके व्यथव्ययोंमें दी प्री हो जाती है. अनेक बाबुगण ऋणी भी दो जाते हैं. 
सो हमारे नवयुवक बाबुगण अवकाशके समय तास, चोसर, सत्तरज खेलने 
भआादियें बिताते दें. किंत गहकार्य्यमें अपना मन सर्वथा नहिं लगाते सो उबित नहीं 
है, यदि वे कुछ २ सांसारिक काप्ये अपने हाथसे सम्पादन कर छिया करें तो 
पैसे भी बच सक्ते हैं और गहकार््य भी उत्तम रीतसे सम्पादन हो सफ्ते दें 
दे नवयुवक बाबु मद्दाशयों ! तुमार पिता पितामहादि गदकाय्यं सम्पादन करनंमें 
लज्का न समझ समस्त काय्ये अपने हाथतस ही किया करते थे; यही तो कारण 
है के वे थोर्डासी आयमें भी सखके साथ दिन विताते थे, अपने घरके कार्य 
करनेमें लज्जा कैसी ? स्वयं कार्य्य करनसे समत्त कार्श्य भी अच्छे हॉयये-. 
व्यथेब्ययसे भी बचे रहोगे. ओर शारीरिक परिश्रम करनेश्व शरीर नीरोग व 
बलिश रहनेके अतिरिक्त चित्तक्री प्रसन्नता भी वृद्धिरूप रहेंगी. 

आजकल आय: युवती ज़ियोंकों भी ग्रहकाय्य करनेमें आलस्य व घगा 
उत्पन्न होने लगा, और अमीरोंकी पुत्रियोंका ते| पछो ही मल; वे तो यया 
समय उठकर भोजनपान करनेमें भी कष्ट समझा करतीं हैं, बहुतसी अद्धंवयर्सा 
एहिणीग्णोंका भी अपने हाथसे रसोई बनाने, घर नीपने बलके अपनी ब्नर्दी 
थालीतक मांजनमें भी कष्ट होने लगा, सा हैं शांदिणीगणो | तमका समय हाने- 
पर भी अस्थिचर्म मात्र है शरोर जिनके ऐसी वृद्धसास व माता आदिके शशे- 
रपर समस्त गृदकाय्यंका भार रखदेनेमें लज्जा व दया नईहिं आती * हाथ ! 
केसे कष्कों बात है कि जो सास दृद्धावस्थामें तुझारी सेवा टइलसे शेषके दिन 
सुक्षमें वितानेक़ी आशा करती थी, उसे आज भलेअ्रकार तुमारी सेवा टहृल नई 
बननेसे तुम रुष्ट हो जाती हो ? और अनेक प्रकारके कृवचन कहकर उनका हृदय 
जलाती द्वो ? प्रियबहनो ! इसप्रकार करना तमझो कदापि उख्चित नहीं है. इसमें 
तुमको किसीप्रकार भी लाभ नहीं है, पग्ृहकाय्योर्मि तुम असमर्थ हुई जाती हो, 
आहलत्य करनेसे रुप्त हुई जाती हो सो यह कदापि योग्य नहीं है. क्‍योंकि प्रथम 
तो तुम लोग इमशद घरमें ही रद्दा करती दो, बाहर जाकर इता खाने वा शैर 
करने आदि किसीप्रकार भी शारीरिक श्रम नहिं करने पाती, फिर शद्दकास्योसे 
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भी विमुख हो जाओगी तो सबेप्रकारसे रुभ हो, फिर किसी कामकी भी नहिं रहीगी. 
तुमारी सन्‍्तान भी रोगी व निबेक उत्पन्न होयगी. वेयकशास्रका वाक्य हैं कि 
“राज्ञाकी रानी हो अथवा भमिखारनी द्वो परिश्रम नहिं करनेसे किसाप्रकार भी 
' तीरोंग व सुखी नि दो सक्ती,” 
गृहिणी गण ! तम समस्त गद्कार्य्ये अपने हाथते दी किया करो, नोकर 
नोकरानीं हें! तो बाहरके कितने एक कार्य उनके द्वारा करा सक्ती हो परन्तु 
रसो& बनाना, घरकी समस्त वस्तुयें यथास्‍्थान सावधानीसे रखना, बालकोंको 
भोजनादि देना, व उनकी रक्षाका उपाय करना ये सब काम अपने द्वाथसे ही 
किया करो. इस प्रकारके कार्स्य करनमें क्या कष्ट होता है? कदा।पे नहीं. ऐसे 
सुखका कार्य काई भी नहीं है जो अपने हाथसे स्वादिष्ट भोजन तम्यार कर 
पति पृत्र सास झसुर देवर जेठ व अन्यान्य परिवारवर्गकों तृप्तिकर सुखकी वृद्धि 
करता हो! इससे अधिक और कोई सुख हे ? घरकी सामग्री भलेप्रकार यथा- 
स्थान रखकर घरकी शोभा बढ़ाना क्‍या सामान्य सुख है ? 
ययपि रसोई करना, सन्‍्तानप्रतिपालन करना, शद्दिणीका कांय्य है, परन्तु 
उसकी अस्वस्थता होनेपर इन कार्य्योक्े करनेमें ला आदि करना पुरुषोंको भी 
उचित नहीं समझा जाता, क्योंकि असमर्थ अवश्यामें पतिका कार्य जी व ली 
का कार्य्य पतिकी अवश्य ही करना चाहिये, 





परखिारसे हिलमिलकर रहना. 
(८) 

समस्त परिवारकी मिलकर रहनेमें अनेक सख है. क्योंकि हम लोगोंमें अने- 
कोंकी भाय बहुत ही कम है. पृथक्‌ २ धर करनेसं उस आयसे काम नह चल 
/ सक्ता, गृहकाय्यें व सन्‍्तानपाऊन एक ख्लाकेंद्वारा भलेप्रकार कदापि नहीं हो 
सक्ता, इसकारण दासदासी रक्षनेक्रो भावश्यकता होती है. सो अल्प आयबाले 
दासदासी रखनेमें असमर्थ रहते हैं, इसकारण भाई २ मिलकर रहनेसे गइके 
समस्त काय्ये व बालकोंका पालनपोषण व रोगशोक आपद विपद आदि समस्त 
विषयोंमें सहायता दोनेसे खुखसे दम कट जाते हैं, सब जने मिलकर रहनमें 
कितने दी दोष हो ते भी आजकल की भवसथामें एऋच रहनेमें ही अनेक लाभ 
हैं. अतएव भाई २ ज़दे न द्ोकर एक ही रसोईभें जीमते रहें. इस विषयपें 

गहस्थी वे गृहिणी सात्रकों दपाय करना चाहिये, 


श्र 


क्लियोंका इसप्रकार अपवाद है कि- परिवारभन्नका मूलकारण ख्रियें ही हैं. 
क्षियोंकी कुमन्त्रणासे ही भाई भाईमें मनावाद हो जाता है और अस्तमें जुदा 
घर करना पढ़ता है. यह बात सबबधा मिथ्या नहीं है. क्योंकि एक भाई दूसरेका 
भाशाकारी होकर रह सत्ता है. तथा एक भाई दूसरेको सुखी व उन्नत देख- 
कर सुर्खा द्वो सक्ता है, परन्तु देवरानी जिठानीयोंमेंस़्रे एक दूसरीकी आश्ाका- 
रिणी बनकर रहना कोई भी नदिं चाहती और न एक दूसरीका सुख ही देख 
सक्ती है, एक दूसरीक़ी अधिक शोभासे अतिशय दुःखिता रहतीं हैं, इसी 
कारण वे परस्पर एक दूसरीके दोष ढुंढती रद्दती हैं, और छोटेसे छोटे दोष 
को बहुत बढा करके अपने २ पतिके कानोंमें ढालतीं रह्दतीं हैं, इसप्रकार सदैव 
करती रहनेसे कभी न कभी अवश्य द्वी कलह हो जाता दे. सो है गृदिणीगण! 
तुमको जिसग्रकार बने यत्न करके यह कुअभ्यास छोडदेना ही उचित है, एक 
भाई जिसप्रकार दूसरे भाईको पर नहिं समझता, उसप्रकार तुमको भी उाचेत है 
कि-- अपनी देवरानी जिठानीकों अपनी माजायी बद्दनसे भी अधिक समझो, 
यदि विचार किया जाय तो देवरानी जिठानी सगी बहनसे भी अधिक हैं; क्यों- 
कि-सगी बद्दनकां तो कभी न कभी अवश्य ही वियोग हो जाता हैं. परन्तु 
देवरानी जिठानीका वियोग होना कठिन है. इनसे तमारा उमर भरकेलिये 
सम्बन्ध हो गया है; लड़ाई करो, चाहे झगड़ा करो, देवरानी जिठानी तो तमारी 
एक वंशीया ही रहेंगी और जन्मभर उनके साथ रहें विना क॒दापि कोई काम 
नहिं चल सकेगा. 


ज्ञीजाति सहिष्णतागृणके कारण अनि प्रसिद्ध है. परन्तु परिवारके दशजनोंकी 
देश बातें सुनकर सहलेना तथा अपनो द्वानिकों भी स्वीकार करकें सबके साथ 
एकत्र रह सको तो निःसंदेह तुम सदिष्णतागुणकी धारण करनेवाली हो, सृदहि- 
णीगण ! परिवारके समध्तजनोंकी प्रियपात्री बननेकेलिये दमेशह यशन करना 
चाहिये, कोई किसी प्रकारका कठुक वचन कटे वी उसको हृदयमें नहिं रखनाकर 
भूलजाना दी उचित है. पारिवारमंसे किसीके द्वाथसे तुमारी कोई वस्तु नष्ट हो 
जाय तो जिसभ्रकार बने क्षमा कर देना चाहिये. उसकेलिये कंदापि लड़ाई 
झगड़ा नि करना चाहिये, यरिवारके लोगोंमेंसे क्रिसीकी भी निन्‍्दा नहिं करना, 
भ्रन्य कोई तुहझारं पास निन्‍दा करें तो तुम कदापि मत सुनो, क्योंकि इसप्रकार 
करनेसे शीध्र द्टी परस्पर की प्रीति नष्ट हो जाती है. 

पुछबोंकी भी इस विषयर्में सावधान रहना चाहिये. यदि सत्री, परिवारमेंते 


किसीका दें।ष तुमारे निकट प्रगट करें ते उसका विश्वास क॒दापि नई करना 
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और न उसमें सहायता ही देना चाहिये. हां ज्रीकी समस्त बतिं अवश्य दी सुन. 
छेना चाहिये परन्तु सुनेबाद यदि छ्रीकी भूल समझो तो उसको समझा दिया 
, करो, यदि ज्रीकी नात सशी समझी तो स्लीको धीरज देना और उसके दुःखतममे 
दुःखित होना चाहिये. वद्द जिसप्रकार सहन करकें रह सके, उसी प्रकार 3पदेश 
देना चाहिये, और जो दुःखकी बात ज्लीने कही दो, उसको भी दूर करनेका 
उपाय करना चादिये. कोई २ पति, ख्रीकी बात सर्वेया सुनते ही नहीं. परन्तु 
इसअकार करनेमें सिवाय हानिके काई लाभ नद्ें दीखता, क्योंकि किसीके निकट 
मनकी बात नईहिं कददनेसे उसको समझाना व उपदेश देना कदापि नहिं बन 
सक्ता. इसप्रकार दोनेसे स्नी मानसिक दुःखसे दुःखित हो अंतर्मे किसीका भी 
उपदेश भ्रद्ण नहिं करती, इसप्रकार भी देखनेमें आया हे कि किसी २ स्रीने 
सानासिक दुःखकी बात पातिके निकट कही और पातिने सुनी अन सुनी करकें 
उल्टा तिरस्कार किया तो वह ही अपने जीवनकों भी तुच्छ समझ विष।दिकसे 
आत्मघात कर डालती है. अथवा गुद्दत्यागकर किसी अन्यके साथ भाग जाती 
ः हैं, इसलिये ज्ीका दुःख अवश्य सुनना चाहिये, 


ख्लीकी कही हुईं बातका यथार्थ जाननेकेलिये किसीसे पूछताछ करो तो 
ऐसी सावधानीसे किया करो क्ि-जिससे परिकारके लोगोंको ऐसा भास न हो 
जाय कि-तुम छ्लीडी पक्ष कर रहे दी. यदि ऐसा करेगे ते वह दोष तुम 
कदापि दूर नहिं कर सकोगे. न्याय्श्सि विचारनेपर यदि छीका कहना सत्य 
समझा जाय और माताप्रितादि गरुजनोंका दोष समझा जाय तो ल्रीछी न होते 
हुये उस बातकेलिये असन्तोष प्रकाश करना चाहिये और छीको गप्तमावसे 
घैय्य देकर समझाना व उस दोषकोी भूलजानेका उपदेश देना चाहिये, और 
क्लोका दी यदि उस देषकी जड़ समझो तो ज्ञीका द्वी तिरस्कार करना चाहिये. 
दासतदासी व लघ सम्बंधवालोमेंसे कोई मृऊ कारण होय ते उसके सत्यासत्यका 
निर्णय मृप्तमावसे मालूम करना चादिये, यदि ख्रीका दोष समझो तो दासदासी 
के सन्मुख न होनेपर एकान्तर्म ख्रीका तिरस्कार करना चाहिये, यदि दास- 
दासीका ही समझो तो उनको छोड देना ही उचित हैं, और लघसम्पर्कीयजनों- 
मेंसे किसीका दाष समझो तो उसको वद दोष समझाकर सचेत कर देना चाहिये. 


बहुतसी लिये अपने पातिके सिवाय परिवारके अन्य जनोंके सखदःखकऋी 
तरफ ध्यान ही ना देती, सो इसप्रकार करना अतिशय अज्ञानताका कारण है. 
इप्रसकार करनेंसे सबकी ध्यारी क॒दापि नई बन सफ्तोीं, ऐसी अवस्थामें एकता 
कृदापि नह रह सक्ती, गुरुजनोंकों (सास, शसुर, जेठ, मिशनी आदिकोी ) 
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कोई भी भारी काम नहिं करने देना. उनके खिलाने पिछानेमें विशेष दृष्टि 
रखनी चाहिये, 

देवर जेटको अपने भाईसे भी अधिक समझना चाहिये, वध्तुत: ( हकी- 
कतमें ) देखा जाय तो देवर जेठ तुमारे भाईसे भी अधिक हैं, क्योंकि-भाई 
तो धारें २ पर हो जातें हैं परन्तु देवर जेठ कदापि पर नद्ि होते. देवर जेठके 
बालकोंकी अपने बालकोंकी सदश ही प्रेम करना यादिये, दासदासीपर दया व 
ममता रखना चाहिये. यदि विचार किया जाय तो दासदार्साके तुम ही माता 
पिता दो. क्योंकि अपनी उमरके बहुतसे दिन वे तुमारी सेवामें ही बिताते हैं, 
सो उनके खानेपीनेमें किसी प्रकारकी त्रुटि नहिं द्वोना चाहिये. उनके दुःश्तमें 
दुःखित हो यथाशाक्ति सहायता भी करना चाहिये. उनके किसी काय्यमें त्रुटि 
देखो तो निष्वुरताके साथ गाली गुप्ता न देकर अपने बालकंसि जिश्नप्रकार व्यव- 
द्वार करती द्वी,, उसी प्रकार करना चादिये. पारिवारके लघुसम्कर्कीय लोगोंमेंसे 
किसीका भी अन्यायाचरण देखो तो शासन करनेम संकाच नाहें करना, ' इनसे 
प्यार द्वी करना चाहिये,” ऐसा समझकर शासनका अभाव नह द्वोना चाहद्दिये, 
उचित (न्याय) मार्गमें रहकर प्रीति व शासन करनेसे परिवारमें अश्ानिति 
नहिं दो सक्ती, ननद भवासास मोौसीसास आदिमेंसे कोई प्री हमेशहकेल्यि 
तुमारे ही घर रहकर दिन काटा द्वो तो परिवारके अन्य जनोंकी अपेक्षा 
इनकी सेवा व परिचय्यों आधिक किया करो, तुमारे अपराधमे इनके मनम्ें 
« क्या किया जाय, परके घर रहते हैं ऐसी बात कृदापि नई 
भआानी चारदिये, 

पुरुषोकों भी इस विषयमें सावधान रहना चाहिये. बहुतसे महाशय इन सब 
आरत्मायजनोंस विशेष ममता नि रखते. इनके सुखदु:की तरफ कुछ भी व्यास 
नहिं देते, सो ऐसा कदापि नहिं होना चाहिये. क्योकि जब ये लोग तमारे ही 
आश्रित होकें रहते हैं तो असदृन्यवद्दारोंसे इनका असन्तुश्करनेसे कुद्ठेम्बनवरोव 
हो जानेको पूर्णतया संभावना दे. 

देवर जेठभसे कोई घनापाजत करनेमें असमर्थ द्वोय तो उनका अनादर 
अथवा उस बातकी चचो कदापि नह करनी चाहिये क्योंकि-इसप्रकार करनेम 
डनको व विशेषतया उनकी जियेंको अतिशय कष्ट हाता है. और इसप्रकार 
करनस एक्रवास (हेलमेलसे रहना ) भी नर्दि दो सक्ता, आहार, वख्र, आभु- 
धण सबमभें समानता हानी चादहिय्रे. एक परिवारमें किसीकों बुरा, किसीकों अ- 
विक गहना, किसीको थोडा इसप्रकारके व्यवद्दार द्वोनेंस घरमें कदापि सुस्त व 
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सम्पाति ( एकता ) नहिं हो सक्ती. इसप्रकार करना अत्यन्त निष्ठुरह॒दयका 
काम है. क्‍योंकि जिस देवरानी जिठानीकों अपनी सगी बहनकी समान सम* 
झती भोर प्यार करती द्वो उसके सनन्‍्मुख अपनी शोभा बढ़ानेकी चेश्टा करना 
क्‍या अतिश्षय नीचताका काय्ये नहीं हैं ! सामध्ये दाय ते सबको दी वश्लाभूषण 
एकसा करना चादिये, अपने आप अकेले पांचसाोका गहना न पहल कर पांच- 
जनी सो सौ रुपयेका गदहना पदरोगी तब ही घरकी शोभा व तमारा सदाचार 
समझा जाथगा, परन्तु तुम छोगोंमेंसे किसीको पतिके साथ विदेशमें रहना पड़े 
तो उसको दो चार गहने अधिक द्वोनेमें काई द्वानि नहीं है किन्तु धरकी 
शोभा ही हैं. भाईयोमेंसे जो विदेशमें रहूँ और उसका बडे लोगोंमें जाना आना 
रहे तो उसकी अच्छी पोशाक होनेमें जिसप्रकार काई भाई दुःखित नं होता, 
उसीप्रकार तुम भी परदेशमें रदनेवाली देवरानी वा जिदानीकी अधिक यदने- 
वाली देखकर दुःश्लित मत दोओ, 





सन्तान पालन. 
(६९) 

सन्तान पारिवारिक सखका प्रधान उपाय और उृद्धा अवस्था सुखकी 
प्राप्ति दनेका एकमात्र कारण समझा जाता है. परन्त प्रथम ख्रांके सन्तानोत्यत्ति 
न द्दाय तो उसको बप्राप्तिकलिये दसरा विवाह करना कदापि उचित नहीं. 
गदयपि ज्लीके वन्ध्या होनेपर दमर। विवाह करन॑से सन्तानोत्यत्ति हो सक्तो है. 
परन्तु दो ज्ियोका लेकर सांसारिक सुखानुभव करनेमें जो कष्ट भोगने पड़ते 
हैं, उनकी अपेक्षा निःसन्‍्ताव रहनेमें झतांश भी दुःख नहीं है, इतकारण 
द्वित)ग॒ विवाह छरनेसे सिवाय हानिके कुछ भी लाभ नहीं हैं. यदि सम्तानके 
उत्पन्न न द्वोनेसे अपनेक्नी अत्यन्त दुःखी समझने हो ते दक्तकपुत्र ( गोद ) 
ले लेना अच्छा है, जिससे कि समप्रकारसे बचे रहोगे, परन्तु तमारे पास 
धन सम्पात्ते अधिक होनेके कारण उसका अधिकारी मात्र बनानेकेलिये अथवा 
अपने नाम व वेशपरंपराय रहनेकेलिये दत्तरपृत्र भी लेना उचित नहिं समझा 
जाता, क्योंकि तुमारे मरे पीछे तुमारा नाम अच्छा चलता है या बुरा ? अथवा 
तुमारा वंश चलता हे कि नहीं ! सो तुम देखनेकों नह्ििं आते. आजकल यही 
देखनेमें आत। है कि जिसको विना परिश्रमक्े धनकी आप्ति हो जाती है, थे 
बहुधा न्‍्यभिचारी ज़ुआरी होकर अन्याय मार्गमें सब धन उडाकर पिताका तो 


क्या दादे पढ़दादे तकका नाम बदनाम कर देते हैं, ऐसे लड़कोंसे बंशका नाम 
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किंसप्रकार रह सक्ता है ? हमारी समझमें तो यदि भाई भताजा कोई सदाचारी 
उत्तराधिकारी हो तो उनको कुमाक्रे खानेटायक घनका पति करके शषकी सम्पति 
अपने देश व अपनी जातिके दितसाघनाथे अपने नामकी संस्कृत पाठशाला, 
अथवा ओपषधालूय व पुस्तकालय वा छात्रवृत्ति देने आदि निरस्थायी पुण्य 
कार्य्यमं ऊगा जावो, जिससे सेंकडों वर्षोतक तुमारा नाम व यश रहैं. ओर 
महत्पुण्यद्ती आपसे तुमारी आत्माका भी कल्याण व सुगति हो और स्वदेश व्‌ 
स्वजातिका भी उत्तरोत्तर परम कल्याण द्वोता रहे, भरलां ऐसा कान मृखे है 
जो ऐसे सर्वोत्तम कास्यमें सम्पति ने देकर दूसरेके हवाले करके अपना नाम 
बदनाम करते? 

कहीं कहीं ऐसा भी देखनेमें आया है ।के, कोई २ बन्ध्या ञ्री व मृतवत्सा 
स्री अपने आप आम्रह करके पतिका दूसरा विवाह करा देती हैं. इस काश्येके 
करानेमें ख्लोक़ा पतिमें पृर्णेतया प्रेम प्रगठ द्ोता है, परन्तु पति यदि द्वितीय 
विवाह करले तो उसका छ्रीमें अतिशय अप्रेमपणा भ्रगट हो जाता है. 

सनन्‍्तान, पिता माताक़ा प्रियतम पात्र है; सो सत्य है किन्तु वह किन २ 
उपायेसे बलिश व निरोगी और सशिक्षित हो सक्ता है. इस विषयर्म अनेक 
ज्रीपुरुष ध्यान नहिं देते. सो टाक नहीं है. सन्‍्तानोत्पादन, सन्‍्तानपाऊन और 
सनन्‍्तान शिक्षा आदिक विषयके प्रन्थ ( पुस्तक ) समस्त मातापिताओंको 
विचारपूर्वक पढ़न। चाहिये, यहांपर इसविषयमें कुछ लिखा भी जाता है कि- 

मातापिताके शारीरिक व मानसिक गृण बहुधाकर सनन्‍्तानमें पाये जाते हैं, 
इसकारण समस्त खज्रंपरुषोंकों सुशील व सदाचारी वे निरोगी द्वोनेका उपाय 
करना अत्यन्त आवश्यड्रीय कार्य्य है. कुष्ट, शूू, यक्ष्मा, आदिक झुभ 
अवस्थामें सन्‍्तानोत्पादन करना सम्पूर्णतया अनुवित है. पितामाताकी निरोग 
अवस्थामें जो सन्तान द्वोता है, उसका बलिए्ट व दीघेजीवी होना संभव हैं. 

सनन्‍्तान प्रतिपालनका भार माताके ही हाथमें होना चाहिये ग्रहकास्थोका 
भार दासदासी व अन्यके हाथ दिया जा सक्ता है, परन्त प्राणोंसे भी प्रियसन्तानके 
प्रतिपालनका काम दासदारसीके द्वाथमें देना अतिशय मूलेता व निर्देयताका कांय्ये 
हैं. दासदासी आदि परिश्रमसे बचनेकेलिये तुमारे बालकोंके मल्मृजमय कपडे 
ब सोनकी गईही वगेरह प्रतिदिन आवश्यकतानुसार दो तीन बार नहिं धीवेंगे 
उपयुक्त समय दुग्धपानादिक भी नह्दं करावेंगे. कोई २ माता ऐसी निर्देया 
होती हैं कि बहुत छोटे बच्चेको भी राजिमर दासीके पास रख छोडती है, उसके 
रोने व भोजनपानमं कुछ भी दृष्टि नि रखती. 


२१० 


आजकल प्रायः सन्तानको रक्षा करनेके ( खिल्नेके ) लिये दास व दासी 
रखा करते हैं सो इसअकार करना अतिशय अनुचित है. बहुधा देखनेमें आता 
है कि, दासदासो बालककों केकर घरके बाहर चली जाती दूँ सो बालकको 
: कहीं ढालकर या तो किसीसे गप्पें करने लग जाती हैं अथवा सुखसे निद्रा 
ठेती हैं, बालक रोता दे ते उसकी तरफ कुछ भी ख्याल नहीं करतीं. मृर्ख 
माता पिता इस बातकी कछ भी नदिं जानते, इसकारण गृहस्थके हजार कास्ये 
नष्ट हो जांय तो भी सन्तानकी रक्षा व पालनपोषण करनेका काम माताको 
अपने दी द्वाथमें रखना चाहिये, दूसरी हानि यह हैं कि, बच्चे छोटी उमरसे डी 
क्िक्षाप्रदहण करते रहते हें सो भनपढ़ और असदाचारी दासदासीके उपरि 
इनको रक्षाक्ा भार द्वानेपर बालक उनकेसे छोटे २ बचनालाप व असदचरित्र 
सीख जाते हैं. 

सनन्‍्तानको सद्याचारी व विद्वान बनाना द्वोय तो पति व पत्नी दोनोंको ही 
सदाचारी व सशिक्षित होनेकी अत्यन्त आवश्यकता है, क्योंकि बालक माता- 
पिताकों जँसा करते देखये वैसा ही करने लग जाते हैं. पांचवर्षेकी उमर होने- 
पश्‌ बालकींकों विद्यारम्म कराना अच्छा दे किन्तु वे अतिशय दबेल व रोगी 
होय तो आठदशवर्षसे जियादा वे पढ़े नह रहने देना, पढ़ानेकालिये किसी 
प्रकारका भय नहिं दिल्लकना चाहिये अथवा मारना पीटना भी नि चाहिये. 
ऐसा द्वोनेसे बालकांकीं लिखेने पढ़नेस अदडाच हो जाती हूँ. तथा इरसमय 
मयभभात रदनेसे मुसे याद नहिं होगा तो गरुज्ी व माठापिता फिर भी कलको 
तरद मारंगे इत्यादि भयसे बालकोंकों कदापि अभ्यास नहिं दो सक्ता, क्योंकि 
जिस हृदयस शिक्षा प्रहदण की जाती दें, बह हृदय तो निरन्तर भयसे परिपूरित 
रहता है, इस्कारण निष्ठर पाठकके निकट बालकोंकों पढनेंके लिये कदापि 
नहिं भेजना चाहिये. किन्तु जो पाठक बालकको मीठी २ बातेसि छलचाकर 
अपने वशाभत व आज्ञाकारी बना सके, उसके पास बालकोंको पढाना चाहिये. 
यदि निष्ठुर प्रावकके पास दो भेजना पद तो उसकों मारने पीटनेका निषेध 
करदेना चाहिये, दशवारह वर्षको उमर पफश्येत तो बआलकोंकों मातृभाषामें ही 
नीति शिक्षा व धामिकशिक्षा देनी चाहिये. तत्पश्च'त्‌ पुत्रोंत्ने अगरेजी आदिक 
राजवबिया व व्यापरी बिया पढ़ाना चाहिये, प्ररन्त ऐसी कोई भी विद्या नि पढाता 
यादिये जो कि सिवाय सरकारी नोकराके व्यापारादिक करनेगें उपयोगी न हो, 
कन्याओंकी एदस्थाचार शृ्चविकित्सा व गणित तथा घमेशाजत्ष व शिल्पकारय्यडी 
शिक्षा देनी चाहिये, कनन्‍्याभोंके पढ़ानेका भार पृदुपशिक्षकके द्वायमें नहिं देना 
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चाहिये, यदि स्री पाठिका नहिं मिले तो ९५ वर्षेसे अधिक वयवाली कन्याके प- 
ढानेका भार पुरुषशिक्षकके हाथ कदापि नहिं देना चाहिये. ऐसी अवध्यामें भाई 
भताजा चाचा ( काका ) आदिकेद्वारा पढ़ानेकी योग्यत्ता मिल जाय तो अच्छा है 
नहीं तो विवाह हुये बाद अपने पति व देवर आदिसे पढ़ लिया करेंगी. कोई २ 
महाशय कन्याकी पढानेकेलिये बहुतमा व्यय व यत्न नहिं करते, सो यह्द 
उचित नहीं. ह्षका स्थान है कि हमारे नवयुवक बाबुगण पुत्रकी समान कन्या- 
आंकी भी प्रेम करने लगे यद्यपि विचार किया जाय तो कन्याकी अपेक्षा पुन्र 
उपकारी हैं. परन्तु फलाफऊ देखकर न्यूनाथिक प्रेम करना स्वार्थपरताका ही 
काम है. कोई तो कन्या और जमाईकेद्वारा भी पृत्रहीन मार्तापता सुखसे 
दिन काटते हैं 

पुत्रका विद्याभ्यास पूराहये विना व बीस वर्षो उमर हुये विना उसका बि- 
वाह कदापि नहिं करना चाहिये, हम टठोग में अनेकोंका बाल्यविवाह होनेस वि" 
दाशिक्षा व शारीरिकबलर्म अत्यन्त हानि हाती हैं. क्‍यों कि-विद्याम्यासके समय 
विवाह करदनेसे पुत्र अतिशय बद्धिनान होनेंपर भी अमकी आनिवाण्य चिंताके 
कारण पढ़नेमें मन नहिं लगा सक्ता, किन्तु दश्वारित्र अथवा स्वच्छन्द हो जाने- 
का अवसर आजाय तो उसका विवाह कर देनमें विल्म्य भी नहिं करना चारदि- 
ये. क्‍योंकि फिर विल्म्ब करनेस सिवाय दानिक कोई लाभ नाई हो सक्ता, 

कन्याका विवाह १२ वर्षकी 3मरसे प्ले कर देना उचित नहीं, उसकी 
शारीरिक अवस्था देख करके भी चलना चाहिये क्योंकि किसी २ कन्याका दश 
बर्षकी उमर होनेपर भी विवाह करदेनकी आवश्यकता होती है और फिसी २ 
कृस्याको १५-१६ वर्षपय्यन्त कवोरी रख सक्ते हैं, वर, कन्यासे कमसे कम १० 
बष और अधिकसे अधिक १५ वर्ष बड़ा होना चादिये, अत्यन्त खेदका स्थान 
है कि काई २ नष्टुर मातापिता घनके लोभमें वर्शामत होकर अयवा कन्याको 
अम्नवश्त का कष्ट नहिं होगा, इस अभिप्रायस तथा वंश गारिवक) भ्रद्धिकेलिय उ- 
खसपदधारी, धनवान विद्यावान ते खानदानी देखकर ५०-६० वर्षक दृद्धकी 
भी द्वादशी वर्षोया कन्‍्याका विवाह कर देते दें, इतने व्षकी छोट बहाई दानस 
कन्याक मनका भाव व इच्छा तथा वरके साथ एकता कद्ापि नहिं हो सक्ता, ६- 
ससे प्रणयका उत्पन्न ह्वाना भी अत्यन्त असंभव है. विवादका प्रधान उद्देश्य 
प्रणय है. खाना प्रदरना नहीं है, इससे बड़ी भारी हानि और शोककी बात यह 
है कि ऐसे वृद्धविवाहं)से ही अनेक सुकृपार बालिकायें चिरकाल बैघव्ययन्त्रणा 
भागा करतीं है. इसलिये वद्धके साथ विवाद करना आतिशय निरद्नीय है. द्षका 
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स्थान है कि आजकल ऐसे वे जाड़के विवाइस अनेक हो परुषोंको घणा 
उत्पन्न होने लगी, 
वियोग- 
(१०) 

विदोग-यन्त्रणा अतिशय कश्दायक होती है. श्रृद्धदम्पती भी प्रथक २ रह- 
नेम अतिशय दुःखत होते हैं. बहुतकालपर्यन्त वियोग होनेसे अनेक श्ुवकयु- 
बतीगण अतिशथ दुर्बल व भयानक रोगसे प्रंसत हो जाते हैं. मस्तक घूमना 
मच्छां आ जान, आदि कठिन २ रोग दार्धविरटका ही फल हैं. आर यह भी 
देखनमें आता है कि, अनेक युवकय्॒क्तीगण दांघविरहके कारण कुप्रथगामो 
( व्यॉभिचारी ) भी हो जाते हैं, क्योंकि दीघावरहसे दाम्पत्यप्रेम ऋम २ से 
हान हो जाता है. 

आजकल दार्धविरहका विषमयफल अनेक महाशय समझ भी गये हैं. 
देखनेमे आता है कि जिसको १५) रु० मासिक आय है, वह भी अपनों प्रिय- 
पत्नीकी परदेश लेजानमें संकुृचित नहिं हाता, ओर ब्िये भी वन्धुवांधवादि 
दन्‍्य परदेशवासम कुछ भी कछ नहिं समझतीं, परन्तु इसमें कइयक हानियें 
द्वीने लगीं कि, विदेशमें परिवारों लेजानेसे अनेक महाशय स्वदेशकी ममता 
व आत्मीयगणोंका जद भूल जाते हैं. और जिनको थोदो आमदनी ई, उन 
नसे देशमं रहनवाल वृद्ध माता पितादिकी कुछ भी सहायता करनेमें नहिं आरती, 
दूसर विदेशमें रोयशोकादि किसी विपश्तके आनंपर दुःखका पार नहिं रहता. 
वहां कई भा सद्दायक नहिं मिलते, प्रतिवर्ष कमसे कम १ बार अपने देशमे 
अवश्य ही आना चाहिये और जहांतक बन सके घर रहनेवालेंकी सहायता 
करनेम त्रुटि नहिं करनी चाहिये. परदेशम छोकों लानेस पहिले कमसे कम 
१५) रुपये सेविंगब्याइम जमा कर देना चाहिये, 

विचारकर देखा जाय तो विरहकी आवश्यकता भी है. क्योंकि सदेव ए- 
कश्र वास करनेसे प्रमकी मधुरता मालुम नहिं होती. थोड़े दिनके वियोग हेनेसे 
वही निह्तेज प्रेम चनुगंण हो जाता है. इसप्रकारके विरहकालमें युवकुय॒वत्ती 
अपने २ दोषोंको देख सक्ते हैं. आर उन दोधोंके संशोधन करनेका भी 
संकल्प हो जाता है, परस्परके गृणस्‍्मरण करके परस्पर की प्रीतिभ अषिक 
तर आकृष्ट दोते रहते हैं, परन्तु विरदके समय कुछ सावधानोके साथ 
रहनेकी ही पुरुष दोनोंको ही भतिशय आवश्यकता है, ऐसे समयमें सरवथा 
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आल्स्यय्रुक्त बैठे रहना नहिं चाहिये. किसी न किसी कारय्यमें लगा रहना ही 
चाहिये, आचीन इतिहास, रामायण ( पद्मपुराण ) मद्दाभारतादि ( पांडव 
प्राणादि ) पढ़कर अथवा समवयस्क सदाचारी स्लो प्रुषोंके साथ था- 
सतोलापादि करके काल्व्यतांत करना चाहिये. विरहिणीगणोकी विरद्ददुःख कंम 
करनेकेलिय सुशीका सखीजनोंसे प्रमाछाप करना चाहिये. इसप्रकार नहिं 
करनेस्व विरहयन्त्रणा दिन २ असह्य हो उठगी, दूसरे पतिका विरह जब्तक 
रहे, तबतक सुहाग चिहोंके अतिरिक्त वस्धाभूषणोसे अलंकृत दो नहिं रहना 
चाहिये, साधारण पोषाक व साधारण गहने रखने चाहिये. विरही युवक्रग- 
णोंका विदेशमें दुख्चरेत्र यवकोंके साथ घानिश्ता नहिं रखनी चाहिये. क्योंकि 
तुमको पद पदपर अनेक प्रकारके प्रछ्ोमन हैं, अतएव सस्संगतिमें ही रहना 
चाहिये, सदाचारी विश्वासी मित्रके अतिरिक्त किसीके साथ भी प्रेमके वाशो- 
छाप नहिं करने चाहिये. 

पत्रज्यवद्दार करना विरहयन्त्रणा कम हो जानेका अधान उपाय है, क्योंकि 
पत्रव्यकद्यारमें आधा मिलाप हो जाता है. इसकारण इस बातको हा पुरुष दोनों 
द्वी ध्यानमें रखकर सदेव परस्पर पत्रव्यवह्ार करते रहना चाद्दिये, 





धर्मानुष्ठान. 
( ११ ) 


बहुधा देखनेमें आता हैं कि कोई मनुष्य तो दिनमर परिश्रम करते २ बढ़ी 
कठिनतासे चार आने पेसे भी उत्पन्न करने नहिं पाता, आर कोई २ कुछ भी 
परिश्रम नें करते तो भी सैंकड़ों हजारों रुपये उपाज्जन करते हैं और किसी २ 
को ते छास्रों रुपयोंकी सम्पत्ति दी नहीं किन्तु राज्य संपदा थी सहजहीमें प्राप्त 
हो जाती है. ऐसी अवस्थामें प्रायः सर्वेताधारणके मुखसे यही वाक्य नि%लता 
है कि, यह सब भाग्यकी महिमा है, पृवेजन्ममें इसने कोई अहत्पृण्य व धर्मा- 
नृष्ठान किया है उसीका यह फल हैं. और जो परिश्रम करते भी द्वानियें और 
कष्ट उठाते हैं. उनको पापी बताते हैं, इत्यादि अनेक प्रत्यक्ष प्रमाणेंसे यह 
बात सबंथा साननेमें आती है दि, संसार में पुण्य पापका फल अवश्य मिलता है. 
अर्थात्‌ शुभकास्योके (बमेकाय्योंके) करनेस सुस्तादिककी प्राप्ति होती दे भौर अ- 
शभकार्य्यों ( पापकाय्यों ) के करमेस दुःखकी आासि होती हे, इसकारण दिनरा- 
तके २४ पंटोंमेंसे कमसे रूम दो धंटे आगामी सुखकेलिये समस्त ऋ धुदषोंडी 
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धर्मोनुछ्ठान भी अवश्य करना यादिये, . जिससे इस्र लोकमें यशसुलखक्री प्राप्त 
ब.परलोकर्मे उच्चगतिकी प्राप्ति द्वो. 

बहुतस मद्दाशयोंदों ऐसा भ्रद्धान है कि, “ परलोक किसनें देखा है, मो 
.. प्रस्कोकमे सुख होगा ही. यह कैसी मूलेता है कि वतंमाद सुखकों छोडकर 

भागामी सुख्केश्यि उपाय किया जाय.” सो ऐसा कदापि नहिं समझना 
चाहिये, धर्म और पापका फल, परलोकमें ही दाता है ऐसा नहीं हैं, किन्तु 
इस लोकमें भी प्रत्यक्ष राज्यदंडादि फल देखनेमें आते हैं, और बीतिका 
वाक्य भी है कि! -- 


“बत्रिमित्रेषखिमिमासे स्थिमिः पक्तैखिमिर्दिनेः ॥ 
अत्युत्कटेंः पापपुष्येरिहेव फलमछलुते” ॥ १ ॥ 

अथात्‌ जो कोई अति उत्कट घर्मकार्म्य अथवा पापकाण्ये करता है तो उ- 
सका फल तीन दिन, तीन पक्ष, तीन मास अथवा तीन वर्षके भीतर २ इसी 
जन्ममें ही भोगना पडता हैं. सो यद्द बात प्रत्यक्ष देखनेमें आती है. जो तुम 
कही कि इस जन्ममें जे। फल होगा सो हा जाता है परन्तु परजन्ममें दाता हें, 
यह हमारे अनुमानर्मे नहिं आता. सो उनको किश्वित विचार करना चाहिये कि 
कोई लड़का तो धनाव्यकें पर जन्‍म लेता दे और उसको उत्पन्न होनेपर अनेक 
प्रकारके उत्सव होते हैं, और कोई लड़का गरीबके घर पैदा होता है ता उसकी 
माताके दुर्धकी भी प्राप्ति नाहं होती. बलके अनेकोंकी माता जन्मते ही मरजातों 
हैं, सो सह क्या कारण है कि, काई २ तो जन्मसे लेकर मरणफ्यत सुखी होते हैं 
ओर किसीको जन्मसे ही मातापितादिके मरज़ानेसे कष्ट भोगने पड़ते हैं! क्‍या 
उन्होनें जन्मते ही पुण्यपाप करालेया था? क॒दापि नहीं, यह पृर्वजन्मके पुण्यपाप- 
का ही फल है, ऐसा मानना पड़ेगा इसकारण प्रत्येक दम्पतीकी कमसेकम दो घंटे 
तक पृण्यकारय्योद्वारा पर्मोपाजेन अवश्य ही करना चाहिये. हम यह नहिं कहते 
कि प्रास्सुखको स्ेथा त्याग करके सन्‍्यासी हो वनमें जा बेढे!; किन्तु जिसप्रकार 
किसान आगामी वर्षफेलिये बीज रख कर शेषके अन्वकी अपने काममें लाता हैं, 
इसीप्रकार तुम भी पूववपृण्यके उदयसे जो शुखसम्पदाकी श्राप्त हुये हो तो सवेधा 
ने भोगफर आगामी कालक्रेलिये भी थोड़ा थोड़ा पृष्यकास्येमें ज्यय करके 
संचय करते रहो. 

अब कोनसा पर्म श्रेष्ठ है और कोनसे घम के जारक होना चादिये. सो इस वि- 
भधयमें बढ़ा विवाद है, प्रायः सब जने अपने २ पिता पितामद्वादिक जिस पमेकों 
सेकन करते आये, उसीको भेष्त छमस्त उसीके पक्षपातरी ढोते हैं. सो ऐसा कद्मापि 
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नहिं होना चाहिये. तुमकों अपनी वुद्धिसे परीक्षा करने पर जोनसा धर्म श्रेष्ठ 
भास और जिसकेद्वारा अपना कल्याण दोना समझो, उस्तोकों घारण करो. किर्साक 
उपदेशसे अथवा देखादेखी करना सर्वथा अनुचित है, परन्तु धर्मकास्योंके करते 
समय इतना तो अवश्य ही ध्यानमें रखना चाहिये कि, जिस धम्मकास्यके कर- 
नेमें जंगम जीवोंकों किसी प्रकारका कथ्ट हे तो वह काय्ये कदापि नहिं करना 
चाहिये, क्‍यों कि, इस समय समस्त मतवालोंका यही एक सिद्धान्त होगया है 
कि, “अहिंसा परमो श्रमों हिंसा स्ेत्र गर्हिता” अर्थात्‌ जीवोंकी रक्षा! 
करना है सो ही परम धर्म ह और जिस कास्यके करनेमे आवोंकी हिंसा हों, 
वद्ठी पापकाय्ये है. इसकारण जिस कास्येमें जीवेंको क्रैश या दुःख दो वह का- 
ब्य कदापि नहिं करना चाहिये. और जिन प्रन्थेमं हिंसाके बढानेवाले कावथ्योंका 
प्रतिप'दन हो, ऐसे ग्रन्थोंकों भी कदापि नाहें पढ़ना चाहिये. ओर जो ऐसे का- 
य्योंड्रे करनेका उपदेश दें, उनका उपदेश भी नें सुनना चाहिये. 


उपसहार, 


पाठक महा शय! क्या शोचा था ओर क्या हो यया! विचार तो यह था कि, 
एक ऐसा पृस्तक लिखें कि, जिसमें ल्लो पुरुषाऊे लिये सांधारिक और पारमार्थिक 
समस्त प्रकारकों आवश्यकीय शिक्षायें आ जावें. परन्तु प्रारं भमें ही एसे ढंगसे 
कलम चली कि जिससे किसी भी विषयको सविस्तर व भेदप्रभेद करके नहिं 
लिख सका, लाचार इसको प्रथम भाग करके एक दसरे भागके लिखनेका 
मानस किया. आर उसमें किन २ आवश्यककाय विषयोंका समावेश किया जाय, 
इस विषयका विचार करके जब विषयस्‌र्यी लिखी ता इतने विषय हो गये कि 
उसके भी दो भाग करने पड़ेंगे. क्योंकि इस दूसरे भागमें सामाजिकसख, 
गाईस्थ्यसुख, शारीरिकसुख, मानसिकसुख और धध्यात्मिकमूख इन पांच स- 
खोंका वर्णन करना विचारा है, परन्तु इन विषयोकते अम्तरविषधय अनेक और 
विस्तारस लिखनेकी आवश्यकता होनेपर प्रामाजक और गाईस्थ्यसुखका ते 
एक भाग और शेषके तानों सुख्ोका एक भाग, इस प्रकार तीन आागोंमें पूरा 
द्वानेसे यह पुस्तक बहुत उपयोगी और इसमें आवश्यकीय समस्त विषयोका 
समावेश हो सक्ता है. और तब ही हमारे आतमगिनोगणोंक्रे चित्तको अपनी 
ओर आकर्षण कर सक्ता है. यहांपर उन दोनों भागोंकी विषयसूची लिश देना 
भी उचित बोध द्ोता है. क्योंकि-बहुतसे मदहाद्यय विषयसूची देखकर भी 
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पुस्तकके सारासारको जान सक्ते हें, और किसी आवश्यकीय विषयके बढ़ाने वा 
अनावश्यकीय विषयके घटानेकी सम्मति भी दे सक्ते हैं. यदि पाठक मद्दाशय 
विषयसूची देखकर न्युनाधिक करनेकी अपनी सम्मति देकर क्ृतार्थ करेंगे तो 
लिखते समय उनकी सम्मतिका अवश्यमेव सत्कार किया जायगा. 


फीड ( कम फषमरकर+पक-८कएभ मत 


दग्पतिसुलसाधन-दितीय-भागकी 
विषयसूची. 


१। सांसारिक-सुख- 

समाज किसको कहते हैं और वह किन २ नियमोंसे चलता है, सम्मिलन- 
शगीलता ( एकता ) से क्या क्‍या लाभ होते हैं, धन किसको कद्दते हैँ. और 
बह किन २ उपायोंसे संग्रह द्वोता हैं, धनसंगप्रहका प्रथम आधार भूमि हैं, 
दूमरा आधार परिश्रम और तीसरा मृल्धन हैं. परिश्रमका लक्षण और भेद, मूल 
घनका लक्षण और ज्हासबृद्धिंक कारण, भूमिकी च्हासव्र द्वेके कारण, परिश्रमकी 
नहासवृद्धिके कारण और परिश्षमको प्रवल करनेके उपाय, मृलथनकी वृद्धिक विस्तत 
उपाय, इशजने मिलकर परिश्रम करनेके छाम, दशजने मिलकर क्रयविक्रय कर- 
नेके लाभ, रकडेलपायोनियसके दृष्टान्तसे उपयुक्त दोनों कःय्योकी आवश्यकता, सो- 
नामिल व गर्डनरकषिप्रमुतिके दृष्ान्त, घनव्याति, सम्पतिरक्षाके उपाय, व्यवसाय 
व बाणिज्य, सा्माजकसखल्वच्छंदता होनेके उपाय, स्थानान्तर गमन, सन्तानो- 
त्पादननिवारण, संक्षिप्तविवरण, सभ्यताका फल व सुख, मद्रायन्त्र, स्टीमएनजिन, 
इलेक्टि रुब्याउरे, टेलिफोन, फोनोग्राफ ओर समाजप्रवेश इसप्रकार ये समस्त 
विषय सामाजिक सुस्तभ सविस्तर लिखे जांयगे, 

२। गाहस्थ्यमख, 

गहस्थ्य, पति और ही, पति और ख्त्रीके सम्बन्ध, अंशीसश्वन्ध, सखीस- 
अ बेघ, मानसिकविश्राम, आमोदगमोद, स्लो-सम्बंध, सविकासम्धंध, पुजकसम्बंध, 
सहधार्मिणीसं*प,अंशीसम्बंधीयकतेव्य, जिसमें-एहिणी, मितन्र्ययिता, भवि- 
प्यतकेलिये सचय, अनावश्यकन्यय, आवश्यकीय ब्यय , व्यर्थध्यय, नियम व राति, 
प्ररिशम, विवेकता, व्यवसाय, पेय्यं, यथासमय काययैसम्पादन, सहयवद्दार, 
एदणीपणा, रन्वनवेदया, सविविया, रजकविया, एट्सला, आवश्यर्कायण्द्सब्जा, 
संन्दयेएद्सश्वा, साधारणगृद्सब्क, पसन्दता, दृष्टि, संन्र्य्यज्ञान, सामान्यद्रव्यसे 
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गहसओआ, श्रयोजनीयद्रव्य उंग्रह, पशुपक्षीपालन, कृषि व पृण्पविया, गदहके आनुष॑- 
गरिकविषय, संक्षितविवरण, सर्खीस म्यस्धीयकतैबय जिसमें सखी ( मैजीमाव ), 
कथोपकथन, संगगातवाद्य, खेलना, हास्य कौतुक, आमोदप्रमोद, संक्षिप्तातेवरण, 
ख्ीसंबंधीयकतंब्य जिससे ज्ली, सेविका, पूजक ये तीन विषय होंगे. सहध- 
मिणीसम्दंधीयकर्तव्य जिसमें चिरसंगिनी और गाहस्थ्यसुखका वर्णन होगा. 
इस प्रकार इस द्वितीय भागमें दो प्रकारके सुखोका वर्णन होगा. जिसमेंसे प्रथम 
सुलमें पुरुषके करत्तैब्योंकों शिक्षा ओर दुसरे सुखमें ल्लीके कत्तेज्योंकी शिक्षाका 
मुख्यतया उल्लेख द्ोगा. 


दम्पतिसुखसाधन-तृतीय-भागकी 
विषयसूची. 


१। देहिक-सुख. 
मानवदेह, शारीरिकविद्या, रक्त, परिपाक, रक्तोत्पत्तिके उपकरण, शरीररक्षा- 
के उपाय , पंचेन्द्रिय, मन ओर शरीर, स्वास्थ्यतत्व, वायु, जल, खाद्यपदार्थ, 
सुमिश्शब द, से गन्ध, उपादेय आहाय्य, सुकामल्द्रव्य, देहरक्षा, परिक्रम, स्नान, 
आद्वार, निद्रा और दैदिकसुख, इस अध्यायमें इसप्रकार विषय छिखे जांयगे, 
२। मानसिक-सख. 
प्न, प्रीति, प्रीतिकी शाखा, ऑतिके उपाय, ग्रेम, प्रीतिका प्रकाशहोना, दर्शन, 
क्योपकथन, स्पञ्चन, प्रीति व अेस, मानसिकराज्य, प्रमका प्रकाश, प्रेमका समादर, 
सहानुभूति, और आत्मत्याग, इतने विषय मानसिक सुखभें लिखे जांयगे, 
२। आध्यात्मिक-सुख. 
आत्मा, अन्तरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा, आकुलता (दूःख ), निराकुलता 
( सुख ), कर्मबन्धन, कमंबस्धनका कारण, मोक्षका उपाय और मोक्ष इत्यादि 
अनेक विषय इस अध्यायमें लिखें जांयमे, 
इसप्रकार इस तृतीयभागको तीन अकारके सुलोंमें संविस्तर वर्णन किया 
जायगा, आशा दूँ कि, पाठक महाशय इन दोनों भागोंकी विषयसूच्ी देखकर 
अपनी अमुल्य सम्मतिसे हकृतार्थ करेंगे, और इन दोनों भागोंके मुद्रित 
हो+पर इनके कथनानुसार विचारपूर्वक कुछ भी अंश भप्रदण करकें मेरेपरिश्रमको 
सफल करेंगे. 
प्रन्यकतो-- स्वरकूपचन्द्र सेठी. 


३२५ 
सम्पादकीय प्रार्थना. 


पाठक महाद्ााय ! जिसने यह दम्पतिसुखताधन अ्थमभाग लिखा था, 
' और उपयुक्त प्रकारसे दो भागोंके बनानेकी प्रतिज्ञा ओर उत्साह प्रगट किया 
था, वह आज इस दुलेंम्य मनुध्यदेहमें नहीं है, जिसकी अचानक महाशोकदा- 
यक भृत्युकी खबर अंक ३२ के अन्तमें आप पढ़चुकरे हैं. यदि होता ते वह 
अपनी प्रतिज्ञासे भी अधिक कर दिखाता, परन्तु क्या किया जाय इस रंभर्थम- 
सम असार संसारमें कोई भी पदार्थ थर नहीं हैं. एक दिन इसको भी इसी- 
प्रकार अचानक दी चलदेना पड़ेगा, इसकारण जो कुछ बनसके अपने व 
अपने कुटुब, जाति, और देशके हितसाधनमें यथाशाक्ति तनमनथन व्यय करना 
ही मनुष्य मात्रका परम कर्तव्य है, य््यपि वह हमारी २५ इच्छावोंकी पृणे करा- 
नेमें प्राणपनसे सहायता देनेको तत्पर व प्रतिज्ञाबद्ध था. बलके मेरे कालवश होनेके 
पश्चात्‌ भी मेरी समस्त इच्छाबोंकों पृर्ण करनेकेलिये प्रतिज्ञाबद्ध था. परन्तु खे- 
द है कि आज मुझे ही उसकी इच्छानुमार प्रवात्ते करनेका समय आगया, अ- 
थोतू-जब वह मेरी इच्छावोंको पूणे करनेकेलिये तत्पर था तो अब मेरा भी 
कर्तैज्य है कि उसकी इच्छानसार और नद्ीं तो दो भाग ते। पुरा करदूं,. इसकारण 
अब ये दोनों भाग संक्षेप या विस्तार रूप जैसी मेरी सामथ्य दे उसके अनुसार 
में ही लिखकर पाठकोंकी दृष्टिगोचर करूंगा. और द्रव्याभावके कारण पुस्तका* 
कार स्वतंत्र न छपाकर इस जैनद्ितेषी पत्रके द्वारा द्वी प्रतिमास एक २ दो दो 
विषय प्रगट करता रहूंगा, 
आपका दास वही 
पशन्नालाल या. दि जैन, 
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चू्पेग औी- 


४ प्राथना ; 
£ मकलग्ृण आगरी नागरी ( हिन्दी ) भा- $ 


/ पाक रसिक पाठक महाशयाम प्रायना है कि: 


है 


8 याद आप पुस्तकक शभाशुभ जाशयपर द[ए « 
/ न रख कल्वमात्र शुद्ध हिन्दां भाषकि हा : 
रासक हू, आऔआगर कवलमात्र वाक्यावन्यासका : 


* सुन्‍्दरतांक हा भूख है, तब ता इसउस्तकका 
दाप न परदियरा, क्याक हा मापाकुा 
सुन्दरताका मे बिलकुल नाह जानता, इसाल- 
गये एहन्दा आपको सासदतस ऋानकालय 
सवथा असमय £., काल आए उम्तकर्क व 
/ यस प्रम रखत हैं ता इसपुस्तकृका जनन्य हू 
पदय किन्‍्तू जे ध्यान दकर पावय 


८ आपका कृपाककाती 

; पचन्द्र सेटी 

४. पुस्तक मिलनेका पता-- 

बा न्ञालाल ७७ ( 

: पन्नाठाल जन मालिक- 

५ >> 330 काल 

; जनहितेपी पुस्तकाल; 

रू पा० गरगांव सम्बद 


हनी 
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